हर कक: 


हम 


(808 ॥0// 


॥7॥ 





नजर -लण 








+ ३३०० ५.७५, 


डक 








छछी0 ध्यीपेलज्डुए व्यस्ता सुरूसब्छ-चस्लप 


४०, 


लेखक 
वंधनाशयने सिंह 





१६४८ ह० |. खुज्ष्य हि) 








|] 
+ 
; 








प्रकाशक 
धशनारायन 
रामनगर, बनारस राज्य 











न 





न रह 3३३० कह. 0५३ हएकान्‍क। १७५०५ कै ४५४ १५०७॥॥४० ६ 





2 ड़ना आप + फट 2९९०७३४५५५ ५ 'कैल-५० »॥ 














॥ि8॥२0॥0७३/४ 





ल्‍0॥0॥/#॥0+4॥॥#एमरिक० 





+ औ ५५ लि रद: 4 अकताअक्एा कपल २॥१४३१०१९ 





अल्‍्लासतज/कक 2 ७/ 





कम पर 


५/वंने 


दर 
छः 
कुक ञ््ड० 
जि 
मजा प्र 
कि 
नि: 
*» 9 
श56 














' 
हि 
ई 
| 








>म्पड 


“पुनर्जीवन” में एक समस्‍या हैं जो घटनाओं के आतवतंन में 
स्वय॑ बनी और बिगड़ी है तथा परिस्थिति की विषमता को लेकर 
स्वत: समाधान बन कर बिखर उठी है। कुछ लोग इसे आध्यात्म 
कहेंगे पर मैं इसे कहूँगा आध्यात्त और भौतिकता की समन्वय, 
जिसकी आज नितास्त आवश्यकता है । 





बंशना|शथने सि& 




















अयम 


... बच्चे खा-पीकर सो गये थे पर उमा अब भी बरामदे में बंटी निर्मल 
की प्रतीक्षा कर रही थी । धोरे-घोरे घड़ी ने बारह बजाया, पर निर्मल का 
अब भी पता नहीं था। उसने उठकर बरामदे से बाहर काँका, देखा तो 
वह चारपाई पर सिर नीचा किये बठा था, कदाचित्‌ किसी मानसिक पीड़ा 
से उद्धिग्न ओर व्याकुल । कभी एक आह खींचकर सो जाता तो कभी 
उठकर विकज़्ता वश टहलने लगता । उम्रा उसकी इस विकलता को देख 
भी नहीं देखी थी । उस दिन भी जब वह देर से आया तो हँसमुख ही 
बना रहा और काम की अधिकता ही कारण बताकर चाय पीने लगा। 
चाय की खुसकी लेते हुए कहा भी था कि वह आज के प्रायः सभी 
विचाराधीन काम समाप्त कर आया है ओर हो सका तो अगले दिन 
बहुत पहले ही आ जायगा । इसलिए कि उस दिन गुरुदेव जी जो आनेवाले 
हैं जिनके दर्शनार्थ चलना आवश्यक है । तुम भी तेयार रहना । बच्चों को 
तो ले चलना ठीक न होगा ? रमाकानत सबको यहीं देख लेगा ओर उमा 
की स्त्रीकारोक्ति पाकर गद्गद्‌ हो उठा था। 

पर' * “आज' * 'ऐसी अवस्था 'उफ! वह कुछ समझ ही न सको। 
घबड़ाकर निर्मल के पास आकर खड़ी हो गयी पर उसे उसके आने की 
कुछ भी आहट न लगी । कुछ देर तक वह यों ही खड़ी रही पर जब उम्ता 
ने यह कहते हुए शान्ति भंग की कि कहिए स्वास्थ्य तो ठीक है न ? खुन 
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की, 


कर वह जैसे अचकचा सा गया । झपनी इस उहिग्नता को छिपाने का 
प्रयास करके भी वह न छिपा सका और उठकर उसके साथ चलना चाहा 
पर पैर ने जवाब दे दिया और धम से वहीं उसी चारपाई पर बैठ गया । 
उम्ता कुछ समझ ही नपा रही थी कि आखिर इसका कारण क्या हे! 
घबड़ाकर उसने जोर देंते हुये इसका फिर कारण पूछा ? उसके इस तरह 
बार-बार दबाव देंते रहने पर निर्मल ने केवल इतना ही कहा कि-+ 
_ “डसकी विभागीय परीक्षा होने वाली है ।” 


“उतनी नौकरी के बाद +” 


.. हाँ ! और उसके साथ एक यह भी शर्ते है कि यदि परीत्षा में भजु- 
त्तोण हुआ तो नौकरी से अलग कर दिया जाऊँगा 


“ज्ञौकरी से अलग ! अभी तो उस दिन 'ह्ीडर” में प्रधान मंत्री का 
वक्तव्य निकला था कि तीन वर्ष से अधिक की नौकरी दाले स्थाई कर 
दिये जायूँगे ।” फिर आपकी तो पाँच साल की हो चुकी थी ।” 

“पाँच साल होने से क्‍्य। होता है। इन अफसरों के लिए ३० 
साल की नौकरी भी कुछ मुल्य नहीं रखती । जब जी चाहा, कान पकड़ 
कर बाहर कर दिया । फिर हम छोटी नौकरी वालों की सुनने वाला हो 
कौन ठहरा । पता नहीं ये अधिकारी गण चाहते क्या हैं ? दिन रात काम 
करने बाद भी ये तने ही रहते हैं। तुम तो देख ही रही हो कि कोई भी 
ऐसा दिन नहीं जाता जब कि ११ बजे से पहले घर आता ' फिर भी 
यदि कहीं कुछ गलती हो पड़ी तो उल्टी सीधी बीसों सुना गया “डीक 
दीक से काम करो नहीं तो निकाल दू गा, निलम्बित कर दूंगा! दुष्ट, 
मूखे, और झट फाइल के साथ सारा कागज लेकर फेंक देता है। क्या 
करता अपना सा मुँह लेकर फाइल समेट कर कुर्सी पर ठीक से बेठ भी 
नहीं पता कि फिर बुला भेजता है “कल दोडे पर चलना है सुश्रह छः 
बजे आ जाना होगा । उस दिन जब दौड़े में साथ गया था तो काम करते 
करते दो बज गया। भोजन के लिए चछुट्दी माँगा तो त्योरी बदलते हुए 








है 




















( है) 


कहा कि “क्या रोटी खाना अनिवार्य है । अन्य देशों के लोग तो रोटी 
नहीं खाते” । जिस पर मेंने बस इतना भर कहा था” हमारा देश जो 
गरीब ठहरा साहब' “ 'सुनते ही बिगड़ कर केम्प आफिस से बाहर हो 
जाने के लिए आदेश दे दिया और तब से लगातार पीछे पड़ा है। जरा 
भी गलती हुईं कि उल्टी सीधी जो जी में आया कह सुनाया । क्या करें 
बेकारी की ऐसी विकट समस्या जो ठहरी नहीं तो आज ही स्तीफा देकर 
चला आता । कुत्तों सा जीवन बिताना पड़ता है प्रिये ! कुत्तों सा ! कहते 
कहते निर्मल गम्भीर हो गया और आँखों से विवशता के दो बूंद आँसू 
बरबस ही उसके शुष्क ओर पिचके हुए गालों पर दुल्क पड़े । 


द्वितीय 


निल्लस्बन ! द क्‍ 
.._ “हाँ ! बह भी इसल्षिएु कि उस दिन जो केम्प में थोड़ा स्रा उत्तर दे 
दिया था ॥7 द 

“बस इतनी ही बात पर ! उफ भगवन्‌ क्‍या अस्थायी नौकरों को 
बोलने का भी अधिकार नहीं ? उफ ! तो फिर आगे क्या होगा १” 

“क्या बताऊँ सोचता हूँ घर पर ही चल चलूँ, पर वहां भी अपना 
कौन ठहरा ! माता पिता मर ही चुके हैं, चचेरे भाई ठहरे ! वह भी इतने 
दिन आये हो गया, एक छुदाम भी तो उन लोगों के पास नहीं भेजा, और 
मेजता ही कहाँ से । कभी एक पेसा बचता भी है १” 








(४) 


“दो आपका हक हिस्सा कहाँ जाता है ? वहीं रहकर खेती गिरस्ती 
करियेगा ।” . 
“खेत बारी कौन देता है ? सब हथिआये बैठे हैं। पिछले साल जब 
थोड़ा सा गढला लेने घर गया था तो सबके सब बिगड़ कर खड़े हो गये, 
कहने लगे “क्या अब कमाई में पत्थर मार गया जो यहाँ भी हिस्सा बटानें 
आये हो । इसके पहले कभी यह भी सोचा था कि खेती गिरस्ती में भी 
रुपये पैसे की आवश्यकता पड़तो है! लगान, नातकारे ही कभी दो चार 
प्ेला टेका दिये होते |! हम लोग न होते तो सारा का सारा खेत बेदखल 
हो गया होता तब क्या लेने आते अपना सर। और जो बाप का हिस्सा 
. बटाने आये हो तो जो जोतता बोता है उसकी भूमि ठदरी । जानते नहीं 
हो आये दिन हमारी सरकार इस प्रकार के कितने ही कानून बना रही है ? 
दिन भर में यों ही दरवाजे पर बैठा रहा पर किसी ने पानी तक के लिए 
न पूछा £ जब शाम होने लगी तो उठ कर ' हरखू भईया” के द्वार पर 
चला गया। इसके अतिरिक्त रूगड़ा भौस्ट करके यदि दो एक बीघा खेत 
वा भी जाऊँ तो अकेले क्या कर सकूँगा, उसके जिए एक मजदूर वाहिए | 
कम से कम दो बैल का रहना नितान्त आवश्यक है और इधर पास में एक 
छुदाम भी नहीं ठहरा । आज महीने की बीसवीं तारीख हो तो है, तुणही 
बताओ है तुम्हारे पास एक पैसा ! कल जब सुरेन्द्र के मस्तक में छत से 
गिर जाने के कारण चोट लग गयी पास में एक पैसा भी नहीं था जो 
रिक्‍्सा करके अस्पताल ले जाता । खेर मिललू भइया आ गये और बिना 
मुमसे पूछे रिकसा करके झट अस्पताल चले गये नहीं तो उस दिन उसकी 
जान न बचती ? अभी मेहगू का उस महीने का भी कुछ हिसाब बाको ही 
रह गया है। नित्य जान खाये जा रहा है। कहता है बाबू जी अभी उस 
महीने का तो हिसाब. चुकता किये ही नहीं, इस महीने में भी उधार लेने 
लग गये ? हमारे घर रुपये पेसे का कोई डाल तो फलता नहीं, जो सबको 
हिला, हिला कर देता फिर £ इस बार तो ले जाइए, लोठाता नहीं पर 
जरा सोचना भी चोहिए। क्या करता सामान. लेकर. सर नीचा किये 














( * ) 


छुपचाप चला आया । तुम्हारे पास भी कोई ऐसा आभूषण न ठहरा 
जिससे उसी के सहारे कुछ दिन मेल ले चलता ।”? 


“आभूणण तो बाबू जी ने सम्पूर्ण बनवा दिया था, प्र" 9 #%# के के को धो 
कहते कहते उसा रुक सी गयी ।”? क्‍ 


“हाँ | हाँ! उसमें सब मेरा ही कसूर था क्‍या करता, लाचार था, 
नोकरी के लिए कहाँ कहाँ की घूल नहीं फाँका, कलकत्ता, बम्बई ओर न 
जाने कहाँ कहाँ घूमता फिरा, तब कही जाकर यह नौकरी पाया, जिसकी 
यह गति । साचा था नोकरी मित्र जायगी तो कुहारे लिए में फिर से 
सारे गहने नये सिरे का बनवा दूँगा पर' * '* * 'कहते कहते निर्मल गम्भीर 
खल गया १? द 


“अब सोचना सोचाना रहने दीजिए । 'चलक्षिण कहीं दूसरी जगह 
जहाँ कोई छोटी मोटी नोकरी मिल्न जाय? कह कर अपने अर्थ पूर्ण दृष्टि से 
निर्मल की ओर देखा “नहीं ! नहीं ! अभी निल्मम्बन काल में यहों रहना 
पड़ेगा । यदि कहीं जाऊँ भी तो नियम्नानुकूल छुट्टी लेकर । फिर छुट्टी देने 
. के लिए साहब तयार ही क्‍यों होगा ? इसलिए कि निल्लम्बनन काल में छुट्टी 
नहीं मिलती। अभी परीक्षा भी तो देनी है कदाचित भाग्य कुछ अनुकूल 
होजाये ।” कहते कहते निर्मल के चेहरे पर एक बार पुनः आशा दौड़ गई 
झोर उम्र भी आशान्वरित होकर चाय बनाने चली गयी । 














तृतीय 


निर्मल को जो शंका थी वहं ही हुआ । परीक्षा फल निकला जिसमें 
उसे केवल ३३५ ही नम्बर आप्त हुए जब कि उत्तीर्ण नम्त्र ₹०|, तक 
निर्धारित था। फलतः एक महीने की नोटिस उसे दे दी गयी । नोटिस 
मिलते ही निर्मल को काटो तो खून नहीं। सोचा साहब बहादुर से ही 
कुछ बिनती करूँ ? और उठकर पढ़े हुए चिक को उठा कर “में आ सकता 
हुँ. महाशय”” कहते हुए भीतर जाना चाहा, पर साहब बहादुर ने गम्भोर 
मुद्रा में केवल इतना ही कहा “ठहरों !” सुनते ही वह वहीं रुक गया ! 
खड़े खड़े उसे घंटों बीत गया पर साहब ने अब तक उसे बु जाया ही नहीं 
“मैं”? आ सकता हूँ” महोदय कहकर निर्मल पुनः चिक उठाकर भीतर 
जाना चाहा । इस बार साहब ने रललाते हुए कहा “क्या है ? क्‍या चाहते 
हो ?” कौन ! चपरासी ! बड़े बाबू को तो बुलाओ ? और हाँ “बड़े 
बाबू इसका हिसाब लेखापाल से कह कर बनवा दीजिए ॥ मैं ऐसे लोगों 
का मुँह तक देखना नहीं चाहता । उस दिन केम्प में किस प्रकार अकडकर 
बातें कर रहा था ? अब समझा कि में कोन हूँ ? गाड, गाड ( ईश्वर, 
ईश्वर ) अजी तुम्हारा ईश्वर ! समझे न ! जाओ अपना हिसाब ले लो । 

“हुजूर अभी एक महीने बाद” बड़े बाबू ने काँपते हुए सत्र में कहा ॥ 

“में कुछ नहीं सुनना चाहता ! आप इनका हिसात्र चुकती करा 
दीजिए । जो होगा में समझ लूँ गा, समझे न ! और उठकर भोतर चल्के 
गये । चपरासी ने आफिस बन्द कर दिया । 
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... ससपेन्सन एलाउन्स ( निलम्बन-भत्ता ) घर लेकर निर्मल पहुँचा 

भी न था कि सुहल्ले भर में पता हो गया कि निर्मल बाबू को साहब ने' 
निकाल दिया है । मकान मालिक नौकर से किराया चुकती करा लेने को 
कहकर कोडटी के भीतर चले गग्रे। दृधवाली हिसाव करके दरवाजे पर 
था बठी । मेहगू साहु भी अपना कच्चा चिट्ठा बना कर आ घमके। 
पहले निर्मेल को देख सबने उसके साथ प्रचुर समवेदना प्रकट की । 
किसी ने साहब की भत्सना की, किसी ने निर्मल के शील-श्वभाव की 

शंसा की । पर बाद में एक एक कर सबने अपना-अपना कच्चा चिट्ठा पेश 
ही कर दिया । निर्मल हेरान था कि इन लोगों को उसके घर पहुँचने 
के पहले ही केसे पता लग गया। पर करता ही क्या ! लाचार था। 
जो कुछ भी पास में रहा दे दिलाकर पिण्ड छुड़ाया। अब पास में एक 
छुदाम भी न बचा। खाने-पीने का भी तो प्रबन्ध करना ही था। 
आगे उधार मिलने की भी कुछ आशा न थी। हार कर कुछ काम- 
चलाऊँ बरतनों को छोड़ और सबको बेच डाला । घर पर कुछ दिन 
के लिए आवश्यक खाद्यपदार्थों को रखकर नोकरी के लिए बाहर निकल 
पढ़ा । दिन भर शहर के इृद-गिदें कितने ही कार्यालयों का चक्कर 
काटता रहा। पर पद रिक्त नहीं है का शब्द ही केवल उसे मिल्ला । 
शाम को मुँह लटकाए जब घर पहुँचा तो दिन भर की तमाम विपत्तियों 
को उमा से कह सुनाया । सुनते ही उसा ने कहा कि क्या यह आव- 
श्यक है कि जो काम आप उस कार्यालय में करते थे वही कर ? कोई 
भी छोटा-मोटा काम जो मिले कर लीजिए। बेठने का ठिकाना तो हो 
जाय ? फिर बाद में ओर भी ढ्वँ ढ़ते रहिएगा । 

“अरे भाई कया करूँ कोई छोट-मोटा मिले भी तो ? खलासी, 
चपरासी, चोकीदार किसक्रे-किसके लिए नहीं कहा, पर कोई सुने तब 
तो ? अधिकारियों को हालत तो थोड़ी-बहुत जानती ही हो। पहले 
तो वे सीधे सुँह बात नहीं करते । यदि किसी ने कुछ पूछा भी तो बस 
इतना ही भर “तुम्हारी क्‍या योग्यता है” अपनी योग्यता बताकर जब 
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अपने मतलब की एकाथ बात छेड़ा तो कह दिया “बड़े बाबू से 


_ मिल्षिए ।” बड़े बाबू से निवेदन किया तो उन्होंने “रोजगार दफ्तर में 


नाम लिखाने की राय बता दी। रोजगार दफ्तर की हालत आये-दिन 
किसी से छिपी नहीं थी कि वे कितने अधिकार सम्पन्न हैं। ( समागम ) 
भर करा रैना तथा उसके लिए नाम भेज्र देना ही उनके अधिकार में 
है। योग्य अथवा अयोग्य बनाना तो इन्हीं साहबों के हाथ ठहरा। 
इस साहबों की हालत थह है कि कदाचित देवता भी इनके सामने समागम 
में आयें तो उन्हें भी अनुत्तोण करते से बाज न आयेंगे। सुनते ही 
उसा बड़बड़ा उठी। डउफ! भगव्न्‌ क्‍या ये अफसरान अपने को अब 
भी भारतीय सनन्‍्तान नहीं समझते जो स्व॒तन्त्रताप्नक अत्याचार की 
ओर उन्छुख ही बने हुए हैं। क्या ये अब भी अपने को जनता का 
सेवक नहीं समझ रहे हैं ? पुराने अधिकारियों की बात तो जाने दोजिए 
उनके लिए यह कुछ दिन तक सम्भव भी हो सकता है, इसलिए कि वे 
विदेशों से जो उच्च डिग्री ग्राप्त कर श्राये हैं। पर ये नग्रे श्रफसरान 
जिन्हें अपने ही देश में उच्च शिक्षा प्राप्त हुईं है, जिन्हें प्रारम्भ से ही 
जनता का विश्वासपात्र सेवक बनने की शिक्षा दी गई हैं पता नहीं क्‍यों 


. डनसें इस अकार अंगरेजी सल्तवत की बू झा रही है । क्यों इस प्रकार 


सातवें आसमान पर उनका दिमाग चढ़ा हुआ है ?” कह कर उसा के 
आक्रोषमय आवेग से अपने होठों को काटने लगे । “इन अफसरानों 
का कोई दोष नहीं प्रिये ! सत्र अपने कर्मो का ही फन्न हे । पूर्व जन्म 
के किये हुए कतेव्यों का फल भी तो भुगतना ही पड़ता हैं। पूरे जन्म 
के किये हुए अच्छे या बुरे कत्तेव्य ही हमारे संस्कार बनते हैं। कभी 
कभी यह देखा भी जाता हे कि बड़े-बड़े तपस्त्री भी महान कष्टों और 
विपत्तियों में फँसते ओर उसी से डूबते-उतराते हैं । पर वे इसकी चिन्ता 
न कर हँसते हुए सत्र कुछ मेजने को तेयार रहते हैं क्‍यों? इसलिए 
कि वे जानते हैं कि पूर्व जन्म में जो कुछ भी कतंश्याकर्तव्य उनके द्वारा 
किया गया है, उसका क्षय केबल भोग से ही हो सकता हे । बिना भोगे 
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वह कटता ही नहीं । चाहे उसे हँसकर भोगो या रोकर। वर्तमान कीं 
निर्माण तो भतरिष्य के लिए होता है । इसलिए वर्तमान भूत का भोग 
ओर भतिष्य की आधार-शिला है ।” कह कर निर्मल चप हो गया । 

“क्या पूतेजन्स का भोग हम गरीबों के लिए ही बना हुआ ८ 
अश्नवा चक शबदों से उम्रा ने कहा । 


“नहीं-नहीं ! ऐसी वात नहीं। हम गरीबों में भी बहतेरे ऐसे-टेंटी 
उच्च अफसर हुए हैं जिनकी मेहनत और बुद्धिप्रखस्ता की कहामियाँ 
आजतक पढ़ी और सुनी जाती हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 
स्वतन्त्रता के संग्र।म में इन्हीं गरीब घरों की संताने जो उच्च-उच्च थर्दों 
पर आसीन थी, सत्रसे अधिक त्याग दिखलाया था और बापू के करे 
से अपना कन्धा भिड़ा कर देश को स्वतन्त्र कराया। जिनके स्मारिर 
आज दिन देश के कोने-कोने में बनाये जा रहे हैं कहते हुए निगल 
उत्सुकता भरी दृष्टि से उम्र की ओर देखने लगा ।” 


“बात तो आप ठीक कह रहे हैं पर आज दिन तो शत-प्रसिंधिति 
७ के क५क स् छ्े है ११7 
बड़े घरों के लड़के ही उच्च-उच्च पदों के लिए मनोनीत किये जा रहे डे ' 


“नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है । पिछड़ी हुई और निम्नवर्शीयि 
सन्‍्तानों को विशेष सुविधा दी जा रही है इसलिए कि इन्हीं क्ोगीं भे 
गरीबी का आधिक्य हे ।” निर्मल ने कहा--“कौन कहता है कि 
केवल पिछड़ी हुई जातियाँ ही गरीब हैं, क्या उच्च दर्णों में सभी वीग 
घनी ही हैं। में तो इस तथ्य को नहीं मानती। उच्च दरणों में भी थे 
एक ईकाई को छोड़ ग्रायः सभी गरीब हैं। फिर पिछदी हुई जातियों को 
विशेष सुविधा देना कहाँ तक उचित है। इस धर्म निरपेश सरकार॒-*ी 
जातीय विष बोना उचित नहीं । उँच-नीच सभी एक-सी प्रजा हैं। 
को समान सुविधा दी जाय । जो सबसे अधिक सुयोग्य हों उन्हें 
नीत किया जाय । रही स्कूलों की बात, उसमें किसो को वजीफा वेंगें, 
उससे फीस तक न लेना ओर दूसरे के साथ इसके प्रतिकूल आचरण ऋन्‍्रिना 
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. कहाँ तक संगत है। यदि सरकार को यही करना हे तो स्कूलों में लगने 


वाली फीस ही माफ कर दे । फिर जो प्रखर बुद्धि का निकले उसके लिए 
वजीफा का ग्रतन्ध भले ही कर दे, कह कर उमा चुप हो गई। “हमारी 
राष्ट्रीय सरकार जो अ्रभी इतनी घनी नहीं है, फिर विज्ञान ओर अन्य 
टेकनिकज् शिक्षा को दिलाने में धन की अधिक आवश्यकता पड़ती हे। 
उपयोगी वस्तुओं और मशीनों को वाह्य देशों से मँगानी पड़ती है जिसके 
लिए सरकार को काफी धन व्यय करना पड़ता है। इस धन की पूति कुछ 
तो सरकार धनी लड़कों पर फीस लगाकर करती है ओर कुछ स्वयं अपनी 
ओर से मदद के रूप से देती है।” निर्मल ने कहा--'तो इसका 
मतलब यह हुआ कि केवल घनी लड़के ही विज्ञान तथा अन्य प्रोद्यो- 
गिक शिक्षा प्राप्त करे, ओर गरीब घरों के लड़के हाई स्कूल तथा इन्टर तक 
शिक्षा प्राप्त करके क्लर्की में आयें। और आये दिन क्लक्रोंपर जेसी बीत 
रही है वह किसी से छिपी नहीं। में तो यहाँ तक कहने के लिए 
तेय्यार हूँ. कि फावड़े का काम भी इस क्लर्की से कई गुना अच्छा है। यह 
सब अंगरेजों के मस्तिष्क की उपज थी जिन्होंने काम चलाने के लिए क्लर्कों 
की श्रेणी का सूत्र पात किया था। अब तो हमारी राष्ट्रीय सरकार 


के लिए यह उचित है कि ग्रत्येक लोगों को टेकनिकल शिक्षा, वह भी मुफ्त 


दिलाने का अग्रास करे । फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिसकी जेसी 
इच्छा हो, इच्छानुसार अपने-अपने लिए कार्य क्षेत्र चुन ले ।” 


उम्ता ने कहा--इसका मतलब यह होगा कि क्लक॑ फिर मिलेंगे ही 
नहीं । टेकनिकज्ञ शिक्षा प्राप्त करके कोन सा मूर्ख ऐसा होगा जो क्लकाी 
करेगा । निर्मल के कहा :-- 


“नहीं ऐसी बात तो नहीं। यदि यही है तो हमारा देश क्ृषि प्रधानदेश 
है, इसमें केवल कृषि की उन्नति के अतिरिक्त फिर दूसरा कोई कार्य करना 
ही नहीं होना चाहिये। आये दिन जो कल-कारखाने खुल रहे हैं उनको 
बन्द करा देना चाहिये, इसलिए कि उसके खुल जाने से हमारी कृषि को 
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धक्का लगेगा, कहकर उसा खिलखिला कर हँस पड़ी ।” निर्मल उसके 
इस अकाव्य तके को सुनकर दंग रह गया। फिर मुसकुरा कर प्रसंग को 
बदलते हुए कहा--इस समय मेरे क्षिण तक॑ करना और कराना उतना 
अच्छा नहीं जँचता, जितना नोकरी का पाना। मेरा तो स्वयं का अनुभव 
है कि अब इस शहर में नौकरी का मिलना दुर्लभ ही नहीं अ्संभव-सा 
है। अतः में सोचता हूँ कि कहीं दूसरे शहर को चला जाऊँ, कदाचित्‌ 
वहाँ छोटी-मोटी एकाघ नोकरी मिल जाय ? तब तक अच्छा होगा कि. 
तुम लोग यहीं पड़ी रहो ।?? 

“नहीं नहीं, हम लोग भी साथ-साथ चल्लेंगे।? 

“पर टिकट के ल्लिए इतने रुपये कहाँ से आयेंगे (7? 

“पबिज्ञा टिकट ही चलेंगे ! यही न कि सरकार पकड़ कर जेल में बन्द 
कर देगी । भोजन तो समय पर मिलेगा न ।?”! 

“इसे तुम्हीं सोचो कि यह कहाँ तक उचित है ??” 

“उचित था अनुचित का क्या प्रश्न ”? 

“क्या आप की सर्विस का छूट जाना उचित है ? यदि वह उचित 
है तो हम लोगों को साथ चलना भी उतना ही उचित है ।?” 


“पर**“**“*बर कुछ नहीं। साथ चलूँगी ही सुनकर निर्मल गम्भीर 
हो गया ओर उमा चाय बनाने चली गयी । 











चोथा 


यहाँ आये निर्मल को करीब एक महीना हो गया। पर कहीं भी 
उसे नौकरी न मिज्जी। पास में जो कुछ रहा वह भी खर्च हो गया ६ 
इन दिनों घर का ख्च कैसे चल्ल रहा है, उसे कुछ पता ही न लगता | 
पर उमा को दिनोदिन क्षीण होते देख वह छृदय पकड़ कर रह जाता। 
 कप्ती भी वह घर के राशन के प्रति कुछ पूछता तो उसा हँस कर टाल 
दिया करती और कहती “यह सत्र पूछने के पहले अच्छा हो यदि आप 
कहीं एकाच छोटो-मोटी नौकरी द्वॉंढ ले? सुनकर निर्मल चुप रह जाता । 

माघ की कढाके की सर्दों । बच्चे सूरज ढूबते ही खा-पीकर दुलाई 
के भीतर दुबबक गये । निर्मल कार्ब-विशेष से कहीं बाहर गया था इसलिए 
डमा चूल्हे के पास में बेठी हाथ सेंक रही थी और निर्मल की प्रतीक्षा भी 
कुछ रात बीते जब निर्मेत आया तो वह सीधे रसोई घर की शोर ही सुदद 
पड़ा । देखा तो उमाँ खुपचाप बैठी हाथ सेंफ रही है। निर्मेल को देखते दी 
बह झट से खड़ी हो गई। “और कहा क्या थाली लगा दूँ या अभी ठहर 
कर भोजन करियेगा (? 

“थाली ही छगा दो “जा डे में कहीं प्यास और थकान भी आती 4 
फिर ऐसी अवस्था में” सुनकर उसा ने थाल्ली लगाकर निर्मेल के आगे रख 
दिया। भोजन करने के बाद वह चुपके से उठकर बगल वाले कमरे में 
जाकर छिप गया जहाँ से वह उमा की प्रत्येक गतिविधियों को अच्छी तरह 
देख सकता था अन्घकार था हो, डमा ने भी इसको ओर कुछ ध्यान नहीं 
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दिया ओर झट से जो रोटियाँ शेष बची थी उठाकर चौके से ढंक दिया फिर 
अपने एक गिज्ञास जल घट घट पीकर उठ गयी। निर्मल यह सब कुछ 
उस घने अन्धकार को चीर कर देख रहा था। इस कारुणिक दृश्य को 
देखकर वह बेहोश-सा हो वहीं भूमि पर लुढ़क पढ़ा। जब कुछ होश 
डुआ तो उठा और उमा के पास जाकर उसके इस श्रकार उपवास करते 
रहने के लिए उसकी भत्संना की । उम्रा क्या कहती, सुनकर चुप. रह 
गयी । पर उसके आखों से दो बूँद आँसू हुलक-ही पड़े जिसे वह छिपाने 
का प्रयास करके सी न छिपा सकी । क्‍ 

निर्मल सब कुछ देख सुनकर लाचार बना रहा। अपने को कुछ भी 
कर सकने में अप़सर्थ देख वह उठा ओर चुपके से जाकर अपनी चारपाई पर 
लेट गया। उस रात निर्मल को नींद आई भी, यह कौन जाने २ 


+-+>+ ९ न 


पांचवां 


सेठ गोविन्द दास शहर के एक रईस ओर धनोमानी व्यक्ति हैं। शहर 
में कई एक कपड़े और गठले की दूकानें हैं। बाह्य क्षेत्र में भी सरकारी 
ठेकेदारी का काम होता है, लच्मी की उनपर अपर कृपा हे पर एक कमी 
जो उन्हें हर समय खटका करती है वह यह कि वे अब तक निःसंतान 
हैं। इस कमी ने उन्हें बहुत कुछ घामिक प्रवृत्ति का बना दिया है, फल- 
स्वरूप उनकी आमदनी का ई भाग धर्म खाते में डाल दिया जाता था। 
इसके अतिरिक्त और जो कुछ साधु महाव्माओ्रों की सेवा में खर्चे होता वह 








उनके निजी खर्च में शामिल कर दिया जाता है। महीने में कम से कम 
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दस दिन तो उनका बाहर ही बाहर देवी देवताओं के दशन में बीत जाता 
और शेष पूजा पाठ तथा भजन-कीर्तन सें व्यतीत होता। पुत्र-प्राप्ति के 


लिए साधु संतों की सेवा में जहाँ कहीं भी किसी को सिद्ध महास्मा सुनते 
रूपये पेसे से हर समय उसके लिये उपस्थित रहते पर किसी से भो उनकी 
इच्छा पूर्ण होती दिखलाई न पड़ी । धीरे-धीरे सेठ की अवस्था भी अब 


४४ से ऊपर की हो चली । एक दिन उनके मुनीम ने सूचना दी कि 


अमुक जगह किसी परम सन्त पुरुष का प्रवचन होने वाला है जहाँ के 


भक्तजनों ने बड़े घूमधाम से एक बृहद्‌ भण्डारे का भी आयोजन कर 


'रक्खा है । सुनते ही सेठ की इच्छा भी दर्शनार्थ जागृत हो उठो। उन्होंने 
डठकर सेठानी जी से सारा समाचार कह सुनाया ओर अगले दिन चलने 
की पूर्ण तेयारी भी कर ली । 


प्रातः मेनेजर को बुलाकर सारा कार्य सॉंप दिया “आठ या दस दिन 
में लौट सकू'गा । कोई परमर्सत अमुक जगह आ रहे हैं, वहाँ के मुनीम 
ने ऐसी सूचना भेजी है। देखियेगा किसी काम में कोई गड़बड़ी न होने 
पावे” कह कर भीतर चले गये और मैनेजर अपने कार्यालय की ओर 
'मुड़ गया । | 
उक्त शहर में सेठ की एक कोठी थी जहां उनका एक सुनीम तथा 
अन्य कई नोकर चाकर रहते थे । जो सरकारी ठीके का काम करते रहते थे । 
सार्वजनिक निर्माण विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग आदि कई 
विभागों में सेड की अपनी खासी धूम थी । जनता में भी यथेष्ट रोब दाब 
था। महात्मा के स्वागत तथा प्रवचन का स्थान जनता द्वारा तथा स्वयं 


मुनीम द्वारा उसी कोठो में चुना गया था जिसकी सूचना सेठ जी को... 
'पूवेवत्‌ ही दे दी गयी थी। जिस ट्रेन से महात्मा जी आने वाले थे उसी 


ट्रेन से सेठ का भी आगमन था । 
सुनीम ट्रेन आने के पूरे ही टेक्‍्सी लेकर स्टेशन पर डटा था । ट्रेव 


|, ! 
तो] 
॥ ॥ 
|! | 
/] 
! |] 
 ः 
(; 





(५ १९.) 


अपने ठीक समय पर स्टेशन पर पहुँच गईं। ट्रेन से उतरते ही मुनीम 
महात्मा जी तथा सेठ जी को टेक्सी में ले कोठी को रवाना हो गंया । 
कोठी पर पहुँच कर महात्मा जी ने सीधे प्रवचन हाल ( कक्ष ) में 
चलने की इच्छा व्यक्त को, इसलिए कि जनता की अपार भीड़ दर्शनार्थ 
ग्रतीक्षा कर रही थी । पंडाल भीड़ से खचाखच भरा था महात्मा जी ने 
पहले कुछ संयम और साधन पर प्रवचन दिया । फिर मन की एकाग्रता 
पर विशेष जोर देते हुए आंतरिक सतर्संग का कार्य आरम्भ कर दिया । 
पन्द्रह या बोस मिनट तक सब उसी एक आसन से बेठे हुए मन को एक 
स्थान पर हराने का प्रयास करने लगे । फिर जलसे का कार्य समाप्त करते 
हुए महात्मा जी ने कहा--“संसार के प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहते हैं. पर 
सुख एक काल्पनिक तृप्ति के ओर कुछ नहीं । यदि तृद्ति में असंतोष वतं- 
मान रहा तो वह वास्तविक तृप्ति नहीं ओर जब तृप्ति नहीं तो वास्तविक 
सुख नहीं । अतः तृप्ति ओर सतोष के समुचित समन्वय में ही कढपना 
जनित सुख की परिभाषा कभी-कभी अभिव्यंजित होती रहती है और 
संखार में रहते, यह दोनों वस्तुएं एक साथ सम्भव नहीं । अतः दुखमय 
संसार से थिरत रहना ही सुख्र है । संसार से विरत होने का मतलब माया 
से विरत होना। और माया छोड़ देने के बाद मानव स्वयं प्रभुमय हो 
जाता हे इसलिए कि ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं। भेद केवल 
सांसारिक है और यह संसार ममत्वमय हे। साथा ओर ब्रह्म के संयोग 
को ही ममत्व कहते हैं। माया के छोड़ देने पर केवल बह् रह जाता है 
कहकर महात्मा जी कुछ देर के लिए रुक गये और हाँ, बद्म का गुण हे 
सत्‌ , चित्‌ और आनन्द । तीनों ही ममत्व से परे हैं अतः इस पाने में ही 
वास्तविक सुख है, कह कर महात्मा जी ने उस दिन का अपना प्रवचन 
समाप्त किया । सेठ जी पर महात्मा जी के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा 
कि उनकी काया ही पल्चट गयो । उनको जेसे सारी इच्छाएं ही पूर्ण हो 
गई । जहाँ वे प्रत्येक महात्माओं से मिलतें ही अपने निःसंतान बने रहने 
के दुःख को व्यक्त किये बिना न रहते वहाँ आज उनके सुख से एक शब्द 
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भी न निकला । वे प्रेम-विह्ल हो चरणों पर लोट पड़े ओर आँखों से 


बरबस ही प्रेमाश्रु पकने लगा। 

: सत्संग का कार्य समाप्त हो जाने के बाद जब महात्मा जी ने महावीर 
जी के प्रसिद्ध मन्दिर को देखने की इच्छा व्यक्त की तो सेठ ने भी साथ 
में चलने की आज्ञा चाही। महावीर जी का मन्दिर एक पहाड़ी की ऊँची 
चोटी पर बना हुआ अत्यन्त प्राचीव मन्दिर था जिसके नीचे एक भरना 
अविकल गति से बहता रहता था जिसका स्त्रच्छ और शीतल जल उस 
पहाड़ी के लोगों का जीवन आधार था जिसके विपय में लोगों का कहना 
था कि इसके जज्ञ में ऐक ऐसा देत्री गुण वर्तमान हे जिसके पीने से 
मनुष्यों का अनेकों प्रकार का रोग स्व्रतः दूर हो जाता है और यह झरना 


ठीक मन्दिर के पीछे से जहाँ महावीर जी की पूछ भूमि को छूती थी, 


निकलता था । इस तरह मन्दिर से करने की ओर भरने से मन्दिर की 
ख्याति बहुत दूर तक फेली हुईं थी जिसके दर्शनार्थ लाखों यात्री दूर-दूर 
से आते रहते थे । 

महावीर जी के मन्दिर से निकलने के बाद जय महात्मा जी ने सेट 
जी के साथ मरने का जज्ञ पान किया तो सचमुच उन्हें मालुम हुआ कि 
उनकी सारी थकान जसे मिट सी गयी। उन्हें एक अजीब शान्ति का 
अज्ञुभव होने लगा । भरना के किनारे-किनारे चलकर वे एक ऐसे समतल 
मैदान में आ पहुँचे जहाँ कुछ छोटे बड़े वृत्तों का एक झुरमुट था जिससे 
सी हुई कई पहाड़ियां दूर तक चली गई थी जिनका दृश्य वहां से अत्यन्त 
सुहावना लग रहा था। अतः महात्मा जी सेठ के साथ वहीं कुछ देर 





तक के लिए विश्रामार्थ बेठ गये । 
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--टभ्क ५ डक 


जी के प्रसिद्ध मन्दिर को देखने की इच्छा व्यक्त की तो सेद्र 


हीक सन्दिर के पोछे से जहाँ महात्रीर जी की पूछ भूमि को छूती 
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भी न निकला। वे भ्रेंस-विहल हो चरणां पर 
बरबस ही प्रेमाश्रु टपकने लगा । 

. सत्संग का कार्य समाप्त हो जाने के ब 









ने भी साथ 
में चलने की आज्ञा चाही। महात्रीर जो का मन्दिर एक पहाड़ी की ऊँची 
चोटी पर बना हुआ अत्यन्त प्राचीन मन्दिर था जिसके नीचे एक मरना 
अविकल गति से बहता रहता था जिसका स्वच्छ भोर शीतल जल उस 
पहाड़ी के लोगों का जीवन आधार था जिसके विषय में लोगों का कहना 
था कि इसके जख् में ऐक ऐसा देरी ग्रुण वर्तमान है जिसके पीने से 
मनुष्यों का अनेकों प्रकार का रोग स्वतः दूर हो जाता है आर यह मरना 
ते थो, 
निकलता था। इस तरह मन्दिर से करने की ओर भरने से मन्दिर की 
ल्याति बहुत दूर तक फेली हुई थी जिसके दर्शनार्थ लाखों यात्री दूर दूर 
से आते रहते थे । 
महावीर जी के मन्दिर से निफलने के बाद जब महात्मा जी ने सेठ 
जी के साथ मरने का जज पान किया तो सचमुच उन्हें मालूम हुआ कि 
उनकी सारी थकान जैसे मिट सी गयी। उन्हें एक अजीब शान्ति का 
अनुभव होने लगा। मरना के किनारे-किनारे चलकर वे एक ऐसे समतत्त 
मैदान में आ पहुँचे जहाँ कुछ छोटे बड़े इ्ों का एक झुरसुद था 
सदी हुई कई पहाड़ियां दूर तक चली गईं थी जिनका दृश्य वहां से अस्यन्त 















_सुदावना लग रहा था। अतः महात्मा जी सेठ के साथ वहीं कुछ द्र 


तक के लिए विश्वामार्थ बेठ गये । 


सककणममयाकमका.. #कानकामकपकमभा पसायकमानाभरकनतकाभाा्पाकाककोम 


जिससे... 
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जिसे देख वह भी उसी ओर मु गया । पहुँच कर देखा कि महावीर जी 
की एक एक भव्य मति सामने मन्दिर में विराजमान है और सामने 
अखण्ड दीप जल रहा है। परडे फूल ओर माला यात्रियों के हाथों से ले 
लेकर ““जजमान की जग्र हो” कह कर चढ़ा रहे हैं। सुन्दर ओर स्वादिष्ट 
लड्डू से कई थालें भरी हैं। बगल में रुपये ओर पैसों से पोतल के कई 
कटोरे भरे रक्‍्खे हैं। मन्दिर में एक अलौकिक आलोक छाया है 'देख कर 
निर्मल का रोम रोम सिहर उठा। कुछ देर तक खड़े होकर वह उस 
अनुपम छवि का पान करता रहा पर दूसरे ही क्षण उसे पुनः उस रात की 
घटना याद हो आई ओर आखों में आँसू भर वह किसी अज्ञात दिशा की 
ओर चल पड़ा । कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि उससे सटी हुईं ही 
एक छोटी सी सुन्दर चौरस पहाड़ी है जो तरह तरह के सघन बुृक्तों से 
आच्छादित है । प्रकृति की इस मनोहर क्रोढास्थली से वह बरबस ही मुग्ध 
हो उठा। धीरे धीरे वह इस पहाड़ी पर चढ़ने लगा ओर ऐसे स्थल पर 
पहुँचा जो जनरव से सवंधा शून्य था जिसे देखते ही उसने मन में सोचा 
कि आज वह इसी रम्य पहाड़ी से कूदुकर अपनी इह-लीला का सवंदा के 
लिए अन्त क्यों न कर दे। वह इस समय पहाड़ी के अन्तिम छोर पर था 
जिसके पास ही एक सघन पहाड़ी वृक्ष था, जहाँ दो अधेड़ पुरुष और एक 
स्त्री बठी आपस में वार्लालाप कर रहीं थीं। निर्मज्ष उनको देखते हुए भी 
न देख सका। जेसे इस समय उसकी आँखों का सारा आलोक ही विलुप्त 
हो गया हो । वह क्षण भर के लिए वहीं रुका फिर आँखें खोला ओर 
देखा कि वे दोनों पुरुष ओर ख्री उसकी ओर बड़ी तीत्र गति से बढ़ते चल्ले 
आए रहे हैं। उसे ऐसा आभास हुआ कि जसे सब उसके इस नीच कतंव्य 
पर हँस रहे हों । कुछ क्षण के लिए वह फिर ठिठका और आँखे मूं द कर 
“ ३» गुरुदेव रक्षा कर” कह कर एकदम अपने को नीचे फेक दिया । नीचे 
गिरने से पहले ही उसे ऐसा! मालूम हुआ जेसे किसी ने पीछे से आकर जकड़ 
लिया हो । वह बेसुध सा उस पुरुष की गोद में लुढ़क गया । जब कुछ 
होश हुआ तो देखा कि वह अधेड़ व्यक्ति अन्य कोई नहीं स्वयं उसके गुरुदेव 
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ही हैं। ओर बगल में एक दूसरा अधेड़ पुरुष बेठा धीरे धीरे उसे पंखा रूल 
रहा है तथा एक खो सुख पर पानो के छींटे। वह झट से गोद से हटकर चरणों 


में लिपट गया। अमाश्रु से गुरुदेव का चरण भींग उठा। गुरुदेव ने पीठ पर 
डाथं सहलाते हुए उसे उठाया ओर उसके इस प्रकार आत्म-हत्या करने का 
कारण पूछा । निर्मल ने सारा बृत्तान्त कह सुनाया । सुनते ही गुरुदेव ने 


उस अधेड़ पुरुष की ओर. एक निगाह भर देखा ओर निर्मेल का हाथ उसके 
हाथों में पकड़ दिया । वह अधेड़ पुरुष जो अब तक पंखा रूल रहा था, 


'हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और गद्गद कण्ठ से बोला “देव आज 
आपकी इस दयाद्टि से में पूर्ण निहाल हो गया। मुझे सभी कुछ प्राप्त 


हो गया। सुझे अब ओर कुछ नहीं चाहिए” कहकर चरणों में लोट 
गया। गुरुदेव ने उसे उठाकर छातो से लगा लिया और यह कहते हुए 
चलने लगे “सेठ आज तुम सचमुच पूर्ण हो गये।” लो ! अपनी गोद 


भूरी करो | आज से निर्मल तुम्हारा पुत्र हुआ कहकर उसपर एक आशा 
भरी दृष्टि डाली । सेठ निहाल हो उठा। उसके नेत्र सजल हो उठे । उसने 


निर्मेल को गोदी में ले लिया ओर सेठानी पेसे उतार उतार कर भरने में 
फेंकने लगीं । क्‍ 


निर्मल के हटने से सब लिपिकगणों में एक सनसनी-सी फेस 


“गयी। कार्यालय में एक भय-मिश्रित आतंक-स्रा छा गया। फल यह 
हुआ कि सभी लिपिकगणों की कुशलता का हास होने लगा । सब 
टालू काये करने लगे। परिश्रम ओर लगन के साथ जहाँ ये पूरे दिन _ 
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की, 


कार्य में जुटे रहते थे, अब आनाकानी कर दिन व्यतीत करने 









अस्थायी लिपिक मासिक पत्र-प्रश्निकाओं में छुपी “आवश् भवस्पकत झों?? के बे 





स्थायी लिपिकादि अपने ( ट्रान्सफर ) स्थानानन्तरण के लिए 

करने लगे । पूरे कार्यालय का ढाँचा ही लड्खड़ा उठा। कार्यालय को 
बढ़ती हुई इस गड़बड़ी को देख साहब ने प्रधान लिपिक को बुला कर 
बुरा-लला कहा और साथ ही अन्य लिपिकाणों को एक-एक खरी 
चेतावनी भी इस बात की दे दिया कि यदि वे सुचारुरूप से कार्य नहीं 
करेंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासन-संग की कार्यवाही की जायगी तथा 
उनकी सेवा-लेखा पुस्तिका और चरित्र-पंजिका को चौपट कर विया 





जायगा आदि-आदि । इतना ही नहीं, बहुत से लिपिकगणों के करेक्टर 


रोल में (५0०4 (ण.. ए०फरगआड, ए0पए7०एरष्टॉणोए प४९।८४६, 
3]|09 7707८८०७, »82८:- आदि-आदि रिसाक दे डाला! अधान 


लिपिक के चरित्र पंजिका में तो ऐसा रिमार्क दे दिया कि उस रिसार्क 


के पाने के बाद कोई भी मानी व्यक्ति सन लगाकर कार्य ही नहों कर 
सकता था । फल यह हुआ कि तमाम क्लकों ने हड़ताल कर दिया। 
कार्योलय में ताला लग गया। पर. अफसर भी अपने हठ का पक्‍का 
ही निकला । वह सारा कार्य अपने ही हाथों करने लगा। दोनों ही 
ऊँचे अधिकारियों के पास तार द्वारा इसकी सूचना दे दी और जाँच 


की कार्यवाही भी उन अधिकारियों द्वारा सद्यः आरम्भ हो गयी। इसमें 
एक गजटेड अफसर के मान-हानि का प्रश्न था अतः फेसला साहब के 


ही पक्ष में हुआ ओर तमाम लिपिक एक-एक कर वहाँ से स्थानानतरित 
कर दिये गये । अग्नि में घी डालने से अग्नि और भी ग्रज्वलित होती 
है । ठीक हुआ भी ऐसा ही । लिपिकगणों तथा चपरासियों पर खुले- 
आम अत्याचार होने ,लगा। किसी चपरासी को साहब की गाय, मेंस 
चराने की उच टी लगती तो किसी को घास करने, काँटा मारने, बोरने 


खिलाने आदि-आदि की । जो करने में आनाकानी करता उसको कोई 
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ज्ञ.कोई दोष लगा कर या तो सुअ्रत्तज्ञ कर दिया जाता या मण्डलों में 
मण्डलाधीशों के नीचे कार्य करने को भेज दिया जाता। किसी बाबू को 
कहीं बाहर यदि किसो कार्यविशेष के क्षिए दो-चार दिनों के लिए भेजा 
जाता जो उसके पीछे दो-एक अपना सी० आई० डी० अवश्य भेज दिया 
जाता तो उसके प्रत्येक रहन-सहन की सूचना साहब को देता रहता । 
कार्य समाप्ति के बाद उस पर अनुपस्थिति और अवज्ञा का दोष लगाकर 
ऊँचे अधिकारियों को उसकी सुअत्तल्ली के लिए लिख दिया जाता। 
क्या करते सब लाचार थे। अफसर-अफसर का ही साथ देते हैं। विभाग 
का यूनियन शक्ति सम्पन्न था नहीं इसलिए किकर्तव्यविमूढ़ हो सब के 
सब विष पीने लगे। बापू के कल्पनाजनित जनता राज्य में अब भी 
नौकरशाही का इतना बड़ा अत्याचार बना रहेगा, किसी ने स्वप्न में भो 
नहीं सोचा था। फल यह हुआ कि बहुत से कुशल लिपिक भी 


_शतोफा दे दे दूसरे विभागों में जाने लगे, ओर जो ऐसा नहीं कर पाते 


थे थे मशीन के पुर्जे की भाँति जेसा साहब नचाते थे, नाचते थे। 
करने और न करने वाले सभी कार्य उन्हें करने पड़ते थे। “नौकरी पेट 
के लिए अवश्य की जाती है पर इज्जत बेंच कर नहीं। यदि एक को 
बेंच कर एक रहे तो भी गनीमत ।” पर यहाँ तो पेट ओर पीठ दोनों 
मारी जाती थी । यह जानते हुए भी कि ये लिपिकगण राष्ट्र-निर्माण के 


उतने ही आवश्यक अंग हैं जितने वे साहब । जिनकी सहनशीलता 


ओर दयनीयता का उन्हें ही पता है जो स्वयं क्ञ्ञक हैं। दिन में दोनों 
समय किसी तरह रूखी-सूखी रोटी मुँह तक लग जातो है। जिन पर 
बनिये और मह(जन का हर समय कर्ज चढ़ा रहता हे । वेतन मिला 
नहीं कि बाँद कर दूर हो गये ओर फिर पूरे महीने उधार का लेन-देन । 
“काश वह भो दिन आता जब्र भारत में फेली हुई बेकारी की 
की समस्या सरकार हल कर पाती और मनमानी करने वाले अधिकारियों 


के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने में न हिंचकती। सब एक ही न्याय- 


मुला पर तौले जाते । ऊँच-नीच का भेदभाव मिट जाता। सबसमें राष्ट्रीय 








हक 


भावना का: उदय होता । शासक और शासित का भेदभाव मिट जाता; 
अफसरी और मातहती का गये दूर हो जाता। सब में आत्मीयता का 
भाव जागृत होता । तभी स्वतंत्रता पर किये गये बलिदानों का साथव 
महत्व होता” कहते-कह्दते प्रधान लिपिक ने ठण्डी साँस ली। “निर्मल 
तू बड़ा भाम्यवान था जो इस विभाग से चला राया। ईश्वर तुम्हें 
सफलता द॑ पर हम लोग कहाँ जाँय, सारी उम्र तो इसी विभाग में 
खपा दिया । यह कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसे 
“डालडा” अफसरों से पाला पड़ेगा । यदि कोई सुझसे आज पूछे कि 
तुमने आज तक क्या किया, तो यहाँ कहना पड़ेगा कि “केचल आत्मा 
का हनन”? जीवन में खतरा न लेने का परिणाम यह हुआ कि परिवतंन 
होना रुक गया, जब कि परिव्तेन का दूसरा नाम विकास हैं। विकास 
के नष्ट होने से मनुष्य का व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है और व्यक्तित्व का 
नष्ट होना ही वास्तविक रूत्यु है। काश ! आज हम लोग प्रियमाणः 
हो चुके हैं। हमारी कोई अपनी आवाज नहीं रह गई है। तेली के 
बैल की भाँति आँख पर अँघधवट बाँधे दिन-रात चलते रहते हैं। कोई 
गति नहीं, कोई अपनी इृच्छा नहीं ओर उसी दिन पत्र-पत्रिकाओं में 
लोगों ने पढ़ा. कि अमुक कार्यालय के अमुक अधान लिपिक ने सववेदा के 
लिए वराग्य ले लिया। 














नन्श्ट्रेमस ॥विलानब-- 

















आतठवाँ 


घर पर आते ही सेठ गोविन्ददास ने मेनेजर को बुलाकर निर्मल को 
साथ कर दिया। मेनेजर के साथ-साथ निर्मल प्रत्येक कारबार की जान- 
कारी करने लगा ओर जो कुछ भी कार्य मिलता बड़ी निपुणता तथा दच्चता 
के साथ सम्पन्न करने लगा। पर जब कभी भी एकान्त पाता फूट फूटकर 
जी भर रो लेता यहाँ तक कि उसकी आँखें भी सूज आतीं। यद्यपि 
सेठ के स+मने जाने पर वह उन्हें हँसमुख ही दिखलाने का प्रथत्व करता 
पर उसकी सूजी हुईं आँखों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि चह 
किसी न किसी आन्तरिक पी ड़ से भ्रत्यन्त पीड़ित और दुःखित है । सेठ 
ने उसे इस तरह कई दिनों तक देखा पर उनकी यह समझ में न आया 
कि उसके इस तरह दुःखित बने रहने का कारण क्या है ? इसके विचार 
ओर रहन-सहन में तो अब तक परिवर्तन हो ही जाना चाहिये इसलिए 
कि अब उसकी पहले जसी स्थिति न रही । कभी-कभी तो वह निर्मल को 
इतना उदास और विचारमग्न देखता कि उसे उसकी वास्तविक स्थिति 
का कुछ बोध ही न हो पाता । भ्न्त में सेठ ने उसके इस प्रकार बने 
रहने का कारण पूछा । पहले तो वह हीला हवाली करता रहा -पर अक- 
स्मात्‌ उसझी आँखों से दो बूँद आँसू टपक पढ़े और फिर इतना फबक- 
फबक कर रोने लगा कि सेठ के लाख कहने पर भी वह कुछ देर तक चुप 
न हो सका। बहुत देर बाद अपने को सँभालते हुए उसने कहा--पिता- 
जी रो मैं इंसलिए रहा हूँ कि हमारे दो बच्चे और स्त्री अभी उसी घर 
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में रह रहे हैं। भोजन नातकारे घर में एक छिटका अन्न भी नहीं था। 
वह केसे रह रहे होंगे “कहते-कहते फिर फरक पड़ा। सेठ ने उसके आँसू 
पोछते हुए कहा “पगल्ा ! तुम इसी बात के लिए इतना रो रहा था । 
अब तक तुमने सुझसे यह सब बतलाया क्यों नहीं ! अच्छा उठो यह लो 
सो रुपये का नोट । कपड़ा बदलो और अभी चले जाओ, रुको मत, हाँ; 
ट्रेन कब मिलेगी ।? 

“साढ़े दस बजे” कहकर निर्मल ने एक संतोष की सांस ली । 

“अच्छा तो अभी साढ़े नो ही बजा है। यथेष्ट समय है। सब 
सामान बाँध लो । सितवा को भी साथ ले लो ओर में डाइवर को अभी 
बुल्ाता हूँ “कहकर सेठ भीतर चले गये और निमंल कपड़े बदलने के 
लिए अपने डाइंग रूस में । 


निर्मल जब तक कपड़े बदल कर आये उसके भू ही कार फाटक पर 
आकर खड़ी थी। उस समय सितवा और सेठ मोटर मे सामान रखने में 
व्यस्त थे। निर्मल को आया देख सेठ ने कहा “देखो मोटर में खाने-पीने 
का सारा सामान रखवा दिया है। रुपये कदाचित्‌ कम पढ़े” इसलिए ये 
डेढ़ सो रुपये अपने साथ ओर लेते जाओ ? और हाँ, बहू के क्षिण तो 
कुछ दिया ही नहीं कहकर पुनः भीतर चले गये तथा एक जोड़ा बनारसी 
'साड़ी, ब्लाउज, एक नेकलस ओर सोने के दो कंगन लेकर उसके हवाले 
करते हुए कहा “देखो यह बहू के लिए हमारा पहला उपहार है। बच्चों 
के लिए कपड़े आदि वहीं खरीद लेना ओर यदि रुपये की कुछ कमी पड़े तो 
उसके लिए फिर तार देना । संकोच मत करना, समम्झे न! और जल्दी 
करो जाओ, बेठ जाओ मोटर में । सितवा तुम भी आ जाओ, देखो बाबू 
को कोई तकलीफ न पड़े गाड़ी में। सो मत जाना सामान से सतर्क 

रहना । गाड़ी म॑ बड़े चोर लगते हैं ।?” 


“नहीं संठ जी, ऐसी कोई बात है” कह सितवा ने कार का दरवाजा 
खोल दिया । निर्मल ने चरण स्पश किया और सेठ ने मस्तक, यह कहते 
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हुए चूम लिया कि देखना बहुत शीघ्र ही लौटना, देर मत करना ओर 
मोटर स्टेशन की ओर दोड़ पड़ी । 


कोठी से स्टेशन की दूरी केवल एक मील थी। अतः पलक भाँजते 
ही कार स्टेशन के गेट पर आ लगी । कार को रोककर ड्राइवर यह कहते 
हुए उतर पड़ा कि बाबू जी टिकट कहाँ तक का लेना होगा ? 


“असुक स्टेशन का?” कहते हुए निर्मल ने दस रुपये का एक नोट 
डाहवर को पकड़ा दिया । ड्राइवर चला गया ओर दो टिकट सेकेण्ड क्लास 
का लेकर शीघ्र ही लौट आया यह कहते हुए कि “बाबूजी चलिये ट्रेन 
स्टेशन पर आ ही रही है। अरे सितवा ! दो कुली तो कर ले कहकर 
डाइवर सामान कार से बाहर करने लगा और सितवा कुली के साथ सामान 
लेकर सेकेण्ड क्लास के डब्बे में रखने लगा जहाँ निर्मल पहले से ही 
आकर बेठ गया था। सितवा भी सामान रखवाकर एक कोने में बेठ गया । 
ट्रेन ने सीटी दी ओर फक-फकू करती हुई चल दी। रास्ते मेंन तो 
सितवा ने निर्मल से ही कुछ पूछा और न निर्मल ने उससे । अकस्मात्‌ 
निर्मल ने निस्तव्धता को भंग करते हुए कहा “सीता तेयार हो जाओ, 
यह देखो स्टेशन आ गया और वह कुली को बुलाकर सामान नीचे उतारने 
लगा। निर्मल भी स्टेशन के बाहर आ टाँगा स्टैंड पर खड़ा हो गया। 
उसे देंखते ही टाँगे वाले उसकी ओर दौड़ पड़े “बाबू जी इधर आइये--- 
मैं चलता हूँ--कहाँ जाना है ।” 


“नहीं बाबू जी इस पर चलिए--कोई सवारी नहीं लूगा--बस 
आप ही को लेकर चल दूंगा।”” 

निर्मल बाबू चुपचाप टाँगे वालों की तूं, तूँ, में, में सुनने में लगे। 
तब तक सितवा भी मय सामान के वहाँ आ गया तथा एक टाँगे पर रखने 
लगा । सब सामान आ गया सोता ।” 

“हाँ बाबू जी” सितवा ने धघीमे स्वर में उत्तर दिया | 

कुल्षियों को पेसे देते हुये निर्मल ने टाँगे वाले से चलने को कहा । 
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“बस इतना ही बाबू जी, इतने बड़े आदमी हैं । अरे झाप दी लोगों 
से दो पेट चलता है” कहकर कुलियों ने हाथ फेला दिया ।” 
“तो कितना दू' £? 
“पजितना समझें बाबू जो--आप से क्या कहना है (? 
“अच्छा लो ! अब खुश” 
“हाँ बाबू जी । जाइये ईश्वर आप का भला कर | और टॉँगा गांधी- 
नगर की ओर टप टप करते हुए भागने लगा। 


न पक 


नवॉ 


जब से प्रधान लिपिक बाबू, रमणीकल्ाल यहाँ आये हैं, लय से इस 
कार्यालय का कायापलट सा हो गया है। साहब बहादुर जहाँ हर समय 
अलफ बने रहते थे अब कुछ ढीले से दिखलाई पड़ने रंगे हूं। कारण 
चाहे जो भी हो पर एक आवश्यक बात जो सामने दिखलाई पड़ती भी: 
वह यह कि “वाषिक नीलाम की तिथि निकट आती जा रही थी । साहब 








की यह आशंक दिनों दिन बढ़ती जा रही थी कि यदि वे अपने रूखेपन 
झें कोई परिवर्तन न किये तो सम्भव है कि अन्य विगत वर्षो की अपेच्ता _ 


इस साल ठीके में मूल्य को बोली अनुमानित आय से कम गिरे जिसका 
प्रभाव उनपर तथा सरकार पर भी पड़े बिना न रहे । इसके अतिरिक्त 
कुछ अन्य बातें भी ऐसी थीं जिसको सोचकर वे कुछ नरम से दीखने' 
लगे थे पर सताये हुए कमंचारियों तथा पुराने ठीकेदारों के हृदय में 
उनके अत्याचारों की जो चिनगारी पड़ी थो, वह अब भी ज्यों की व्यों 
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धधक रही थो। केवल अवसर की ताक में सब चुपचाप अत्याचार कोः 
पी रहे थे। वे किसी भी तरह इस नुशंश तथा अत्याचारी का अन्त' : 
देखना चाहते थे । 

प्रधान लिपिक ने डिविजन में आते ही पहले साहब के वेयक्तिक, 
जीवन को जानना चाहा। साहब में सबसे बढ़ी त्रुटि जो उन्हें उस 
समय मिली वह यह कि वे अत्र तक अविवाहितावस्था में ही थे। शादी 
न होने का चाहे जो भी कारण रहा हो पर एक मुख्य कारण यह था कि. 
वे बहुत कुछ भद्दी सूरत के थे । ठिगने से, दुबले पतले, सिकिया जवान, 
स्वभाव सें मात्रा से अधिक चिड़चिडापन तिस पर तुर्रा यह कि वे बधघू 
चाहते थे स्थर्ग की परी सी । चाहे भले ही उन्हें कोई पसन्द करे या न 
करे । उस दिन बातचीत के घिलसिले में जब वे अन्य दिनों की अपेत्षा' 
कुछ अधिक प्रसन्न मालूम पड़ थे, इस तरह का अपना विचार भी प्रधान 
लिपिक से प्रकट कर दिया । प्रधान लिपिक था भी बड़ा चतुर और 
बुद्धिमान । उसने तुरन्त ही इस बात को ताड़ लिया। जैसा कि उसका 
पहले से ही ऐस! अनुमान था । अतः उसे साहब के रूखेपन का बहुत 
कुछ कारण मालूम हो गया । 

उस समय तक वाषिक नीलाम का समय निधोरित कर दिया गया 
था । समस्त पुराने ठेकेदारों के नाम वाषिक नीलाम की सूची तथा नियमा- 
वली वितरित कर दी गयी थी । सम्बन्धित कर्मचारों गयों के नाम प्रधान 
लिपिक ने व्यक्तिगत रूप से एक एक पत्रावली साथ ही इस विषय की भी" 
डाल दी कि सब लोग पुराने ठीकेदारों को साथ लेकर एक दिन पूर्व हो 
अमुक स्थान पर एकत्रित हों । अज्ञा का यथावत्‌ पालन किया गया जिसमें 
यह बात निर्धारित की गई कि इस साल बड़े बड़े लाठों का उका शहर की' 
 स्वंसुन्दी और घनीमानी नतेकी श्रीमती नीरजा को दिलाया जाय जिसकी 
प्रत्येक गतिविधि अत्यन्त गुप्त रक्खी जाय आदि ' 'आदि'**। यदि साहब: 
ठेका देने में कुछ आनाकानी कर ओर जमानत, निर्धारित जमानत से 
अधिक बढ़ा दें तो धन से भी उसकी सहायता की जाय जिसका सब लोगों: 











ले एकमत से समर्थन किग्रा । इस काये के 
चुने गये जो निर्धारित तिथि पर नीरजा को 
उपस्थित हों । 
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पश्य 





आह 





धीरे धीरे घड़ी ने दस बजाया । सत्र. बाबू लोग प्रधान लिपिक के 


साथ नीलामप्थल पर आकर अपनी अपनी उद्य टी पर डट गये । कुछ एक 
टीकेदार पहले से ही विराजमान थे ओर कुछ आते जा रहे थे | प्रथम 





की अगली सीट, पर, जो साहब वहादुर के ठीक सामने पड़ती थी, एक 


सम्प्रान्त महिला आकर चुपचाप बेठ गईं 


साहब ने देखा ओर फिर अपनी झाँखे नियमावली में गड़ा लीं यह 


'सोचकर कि कदाचित्‌ किसी ठेकेदार की धर्मपत्नी हों । नीलाम की प्रणाली 


बोलने की 





आरम्भ हो गई। पहले कुछ नियम पढ़े गये। बाद में बोली 


'कार्यवाही प्रारम्भ हुईं । पहले दो चार छोटे छोटे टुकड़ों की बोली प्रारम्भ 
हुईं तो नीरज्ा एक एक कर सत्र ठीकेदारों से बोली बढ़ा चढ़ा कर बोली ! 
साहब तो अवाक्‌ से रह गये। कभी उस नीरजा की ओर देखते तो कभी 
ठेकेदारों की बेठी हुईं भीड़ की ओर, फिर कभी प्रधान लिपिक तथा अन्य 








उपस्थित कर्मचारियों को ओर । वे समझ ही न पाते थे कि पेसी परिस्थिति 
में वे क्या करें ? अन्त में उन्होंने अरधान लिपिक से पूछा कि “कहिए बड़े 
'एक महिला इतने बड़े बड़े टुकड़ों का नीलाम ले सकती है १! 


बड़े बाबू ने कहा “ऐसा तो कहीं नियम नहीं मिल्लता कि महिलाएँ 
ठीका न लें। आपको रुपये से प्रयोजन' * *** * “***** | चाहे ठोका कोई 


भी ले | यदि आपको आशंका हो तो जमानत की दर बढ़ा दीजिए ।” 
साहब ने “हूँ?” करके नीरजा के लिये २० प्रतिशत जमानत जमा 
करने का आदेश दिया। अब संध्या हो चली थी। सूर्य भगवान 


अस्ताचल की गोद में विश्रामार्थ बढ़ते जा रहे थे। पक्षियों का कुण्ड 
आगनमण्डल को चीरता हुआ बड़ी तोब गति से अपने-अपने नोड़ों की 


ओर बढ़ता जा रहा था। कृषक हल-अलों के साथ खेतों से लोट रहे थे ! 
जायें हुंकार करती हुईं घर की ओर दोड़ो आ रही थीं। ठीक उसी 





लिए. कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे 


पंक्ति 
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समय साहब बहादुर नीलाम की कार्यवाही बन्द कर चाय पीने भीतर 
चले गये । 

जब तक साहब बहादुर चाय पीने में छगे थे तब तक लिपिकगणों 
ने सब्र ठेकेदारों की जमानत. एक-एक कर जमा कर किया तथा इकरार- 
नामें की शर्तें भी पूरी करा लीं। इकरारनामें आदि की शर्सें तथा 
जमानत के रुपये यदि किसी के अबतक नहीं जमा हुए थे तो केवल 
नीरजा के । जो चुपचाप मूकबत अपनी कुर्सी पर बैठी थी। एक-एक. 
कर सारे ठीकेदार चले गये। धीरे-धीरे घड़ी ने & बजाया। तत्र कहीं: 
जाकर साहब घर से बाहर निकले। नीरजा ने उठकर नमस्कार किया और 
कहा कि साहब अभीतक न तो हसारी जमानत ही जमा हुई और न तो: 
इकरारनामें पर हस्ताक्षर ही हुए हैं। 

“अच्छा ! रुकिए ! में अभी सब ठीक किये देता हूँ और हाँ ! बड़े. 
बाबू क्‍या बात है (” , 

“कुछ नहीं साहब ! यही आपकी गतीक्षा हो रही थी । सब तेयार" 
, है, बस आपके हस्ताक्षर की देर है ।” 

“तो लाइये न ! में अभी किये देता हूँ और हाँ ग्याप जमानत का. 
रुपया जमा करा लीजिए ।?? 

रुपये आदि के गिनने तथा अदुलने-बदलने में करीब एक घण्टे का 
समय और लग गया । तबतक अन्य दूसरे कर्मचारी भी नो-दो-ग्यारह 
हो गये । केवल प्रधान लिपिक, एकाउण्ट क्लक॑ तथा साहब भर रह 
गये । रुपया जमा हो जाने के बाद एकाउण्ट क्लके भी चलते बने । 
-तबतक घड़ी ने ग्यारह बजा दिया। खजाने का पहरा पुलिस के हवाले. 
करते हुए बड़े बाबू जब मेदान की ओर सुद़े तो देखा नीरजा चुपचाप टहल 
रही हे और साहब वहीं पास में अपनी कुर्सी पर बेठे कुछ लिख रहे हैं । 

“हाँ तो मिस नीरजा अब आपका सब काम समाप्त हो गया।. 
कदाचित्‌ आप रसीद भी पा गईं १” 2३04 

“जी हाँ ! नीरजा ने मधुर शब्दों में उत्तर दिया ।?? 
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कर लिया और एक सेकेण्ड के लिए वें कठुम को रोककर णीरज्ज की ओर 
“देख लिए । फिर बड़े बाबू, को बुलाकर “उनके कानों में के न जाने क्‍या कहा 
जिस पर बड़े बाबू भी जी हाँ! जी हुजूरः- कंदेकर फिर नीरजा के पास 


पर चली जा सकती हैं न * “सुनते ही. नीरजा झुस्करा उठी । उसके 
अन्द्रवत्‌ सुख की सुन्दरता उस मुस्कान पे ओर भी दूनी बढ़ गई । 
अधान लिपिक उत्तर की अतीक्षा में कुंच रण तक उसके चन्द्रवव सुख 
की सुन्दरता का पान करते रहे रहे । उन्हें ऐसा भाभाल हुआ कि 


बे इस बात को जेसे भूल ही गये कि उन्होंने उससे क्या पूछा था 


(. ३० ) हु 3. कक ु «के, 
वचन की मछुरता ने साहब: को एक बार उसको आर आकर्षित 


दौड़ आये और नीरजा से पूछा हाँ तो इस समय झाप अकेली घर 


सचमुच इन्द्रलोक की कोई अप्सरा है जो बड़े-बड़े मनस्वियों की तपस्या 
को भंग करने के देतु इस भू-मण्डल एक अवतरित हुई है। उस समय 


तब तक नीरजा ने उत्तर दिया “बाबूजी क्या आपके इतने बड़े प'ंगले 
अं मुझे दो घण्टे के लिए भी विश्राम का स्थान नहीं मिल सकता हा 

«ऋवबश्य ! अवश्य ! क्यों साहब * हाँ! हाँ! कोई बात नहीं। 
असुक कमरा खाली करवा दीजिए। खाने-पीने का भत्रन्ध में अपने यहाँ 
से करवा देता हूँ और सुनो गुलजारी ! जल्दी से अमुक कमरा ठीक 
करा दो तथा फेकन से कह दो कि एक आदमी का भोजन ओर बढ़ा दे ।” 

“धन्यवाद साहब ! तकलीफ करने को कोई आवश्यकता नहीं । 
मुझे भूख नहीं लगी है। केवल एक चारपाई भर का प्रबन्ध करवा 
'दीजिए* ७० कक *?? 

“नहीं कष्ट कैसा। यह तो आप ही लोगों का” “ “** “* * 'कहते- 





कहते बड़े बाबू रुक से गये । तबतक गुलजारी कमरा ठीक करा के आ 


गया और नीरजा से कहा चलिए हुजूर: झुन हः नीरजा गुलजारी 


के साथ उक्त कमरे की ओर चली गई। बड़े बाबू सलपमी दंगाये ओर 


चलते बने । साहब उठकर भीतर चले गये ।. 


डक ता 
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दसवाँ 


गाँधी नगर सें टाँगा आकर रुक गया। वहाँ से एक संकरी सी गली 
सीधे पूरब की ओर जाती थी। गली के दोनों ओर खपरैल के बने पुराने 
प्रकार के मिद्दी के घर अपनो ग्राचीनता को स्मृति में अब भी गिरी पड़ी 
अवस्था में तशुणता की आशा लगाये विहँस रहे थे । कच्चे तथा खपरेल 
के छाये हुये गृह इसलिए थे कि उसमें अधिकतर नौकरी पेशा के मध्यम 
ओर निम्न कोटि के ही व्यक्ति रहते थे। साहु महाजनों का नाम भी नहीं 
था । कहीं कहीं दाल परचून की दूकाने अवश्य थीं जो उस गली के लोगों 
की आवश्यकताओं की पूति भर कर दिया करती थीं। निर्मल ठाँगे से 
उतरकर गली में बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह सितवा को 
( जहाँ एक छोटा सा कच्चा चबूतरा बना था, जिसपर उस महत्ले के 
लोग जब कभी भी उनमें कोई झूाड़ा हो पड़ता था, वहीं इकठ होकर ते 
तमाम कर लिया करते थे ) बिठला कर आगे बढ़ा । रात के नो बज चुके 
थे | लोग खा पीकर उँघने लग गये थे पर किसी किसी के घर में अब भी 
दीपक टिमिटिमा रहा था जिससे कभी कभी कुछ एक शब्द भी सुनाई पड़ 
जाते थे । इतनी जल्दी उस महल्ले के लोग इसलिए सो जाते थे कि उक्त 
महहले में अधिकतर नोकरी पेशा वाले ही व्यक्ति रहते थे जो दिनभर काम 
करने के बाद सूर्य डूबे घर आते ओर थोड़ा बहुत जो भी रूखा सूखा मिला 
. खाकर लम्बी तान गये। ज्यों-ज्यों घर समीप आने लगा, निर्मेल की गति में 
जैसे कुछ अवरोध सा होने लगा । वह कुछ आगे बढ़ता फिर रुक कर न 
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जाने क्या सोचने लगता। फिर तुर्त ही और आगे बढ़ता और कान 


लगाकर फिर कुछ सुनना चाहता। जब कोई शब्द न सुन पढ़ठा तो फिर 
बड़ी तीत्ता से आगे बढ़ने लगता । उसकी हृदय उस सम्रय घड़क रहा 
था। मानसिक उद्देग तीघतर हो रहा था।' गति से कोईं' आकर्षण नहीं 
रह गया था। उस समय उसकी गति उस बालक के समान हो रही थी 
जिसके हाथ की मिठाई कोई छीवकर भाग गया हो और बालक मिठाई 
वाले के पीछे इस आशा से दौड़ रहा हो कि कदाखित्‌ वह उसकी मिठाई 
उसे लौटा दे । इस तरह थोडी देर बाद निर्मल अपने घर के बिल्कुल समीप 
आ गया ! घर में बाहरी ओर खिड़की करी हुईं थी जो हर समय खुली 
रहती थी । निर्मल खिड़की से भीतर को ओर झाँका पर न तो कोई 
दिखलाई दिया और न तो उसे कोई शब्द ही सुनाई पढ़ा । खिड़को से 
हटकर पुनः द्वारपर आकर कियाड खड़खडाया। पहले तो कोई भी न 
बोला पर जब वह दूसरी बार पुनः किवाड खड्खडया तो भीतर से एक 
ऐसा करुणापूर्ण शब्द सुन पढ़ा जो मालूम पड़ता था कि किसी बहुत 
दिनों की रोगिणी का क्षीण शब्द है जिसके लगातार बहुत दिनों तक 
उपवास करते रहने से शरीर के साथ ही साथ वाणी में भी क्षीणत 
आ गई है । बा 
..“ँ हूँ निमेल” कहकर तीसरी बार उसने फिर दरवाजा खड़ खड़ाया । 
“निर्मल” शब्द सुनते ही उमा के शरीर में न जाने कहाँ से बल आ 
गया । वह मूटाक से उठी और आकर दरवाजा खोल दिया । सामने देखा... 
तो निर्मल खड़ा है । उसे देखते ही उमा को आँखों से ऋरमर आँसू गिरने 
लगा। गला अवरुद्ध हो गया। वाणी मूक हो गई । जबान पर जसें 
ताला मार गया । वह एकटक निर्मल को कुछ देर तक देखती रही । उसका 
आराध्य देव सामने खड़ा था। वह क्या करे कुछ समझ ही न पा रही थी। 
उस समय उसकी गति उस परम भक्त शबरी सी हो रही थी जिसकी उभ 
तपस्या के अनन्तर भक्तवत्सल भगवान रास स्वयमेत्र प्रगट हो आये थे 
जिसके पास आरती उतारने के लिए न तो कोई साधन था और न तो कोई 
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सामग्री ही। उसने कुक कर चरणरज लेनी चाही पर कैप कर धम से गिर 

पड़ी । निर्मल इसका कारण समझ रहा था । उसने रूट से उठाकर उसे 
अपनी भुजाओं में भर लिया । उस्रा को उस समय ऐसे लग रहा था जेसे 
वह भक्त प्रहलाद की भाँति करुणामय भक्त वत्सल की गोदी में सो रही 
हो! निर्मल ने उठाकर उसे भीतर एक चारपाई पर बिठा दिया । घर में 
ऑअँथेरा रहने के कारण उसके आने की खबर बच्चों को न लग सकी | 
निर्मल ने “टार्च”? के प्रकाश में लड़कों को देख लिया जिनका केवल कंकाल 
मात्र रह गया था। उसकी आँखों से आँसू चू पड़े । वह इस समय अपने 
को संभाल न सका । जाकर मट से बच्चों को गोद में उठा त्षिया । उन्हें 
पुचकार कर जगाने लगा मुन्ना उठो देखो तुम्हारे लिए बहुत सी मिठाइयाँ 
लाया हूँ उठो ! उठो ! आँखें खोलो ! बच्चों ने मिठाइयों का नाम सुना 
ओर वह भी पू्व॑ंवत्‌ पहचाने हुये बाबू जी के शब्दों में ओर सूट से आँखें 
खोल दो उस समय निर्मल ने अंगूर, सेव, तथा मिठाइयों से भरी हुई 
टोकरी को उनके सामने खोल दिया । 


निर्मल ने दीपक जलाया । दीपक के मधुर प्रकाश में उसने देखा 
उमा को जिसका शरीर केवल कंकाल मात्र रह गया था। उसकी चलने 
फिरने की सामर्थ्य उस समय बिल्कुल जातो रही थी। वह चारपाई पर 
पड़ी मुकव॒त्‌ एकटक अपने आराध्य देव की ओर देखने लगी। आँखों 
से भर-सर आँसू बहने लगे। निर्मल ने एक प्याले में मुसम्भमी का रस 
निचोड़ा और उसा से रूट से पी जाने को कहा “वह बिना क॒छ कहे उसे पी 
गई पर उस शक प्याले शरबत ने उसकी भूख को ओर भी जाग्रत कर 
दिया तब तक निर्मल ने दो गिलास शब॑त अलग-अलग अंगूर ओर बेदाने 
का निचोड़ कर रख लिया था, रूट से वह उमा के होठों पर लगा दिया। 
उसे पीते ही जैसे उसमें कोई नई जीवनी शक्ति आ गई हो । वह रूट से 
चारपाई पर उठकर बेठ गई और निर्मल की गोदी में सिर रखकर बहुत 
देर तक फब्रक-फत्रक कर रोती रही । निर्मल की भी आँखों से अश्र प्रवा- 
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हित होने लगा । उस समय उसका हृदय बैठा जा रहा था। उसरा के 
सिर की सुन्दर लगाओं को जो किसी समय फूलों से गुथी आकर्षण को 
केन्द्र थीं आज बिना संबारे मैसे ही बिखरी पडी थीं। उसकी दशा उस 
समय परम तपस्विनी भगवती गिरजा देवी के समान हो रही थी जो कई 


हजार वर्षो तक केवल पते खाकर ही जीवन संभाले रहीं ओर संसार में 


'क्रपर्णा नाम से विख्यात हुईं । निर्मल ने अपनी इस सती साध्वी पस्नी को 


उद़ाकर हृदय से लगा लिया। उसके अश्रु प्रवाह को अपनी सुन्दर रेशमी 
रूमाल से पोंछ डाला जो पेंटः की सुगंध से तर थी। उसके बहुत 
कुछ समझाने पर उमा छुप तो हो गई पर उसकी हिचकियाँ अब भी 
पू्व॑ंचत्‌ बनी रहीं । वह कुछ कहना चाहती थी पर गला अवरुद्ध हो जाने 
से कुछ भी कह सकते में असमर्थ हो रही थी । दुल साहस करके उसने 
इतना भर कहा. एक दिन तो जी में ऐसा आया कि बच्चों को साथ लेकर 
कुए' में ऋद पड़े रु और सदा के ल्षिण अपनी इहलीला को समाप्त फर दूँ 
इसलिए कि झैँ तो बिना खाये भी रह सकती थी पर इन नन्हे दुध्मुदे 
बच्चों को थिना खाये देख कर छाती फरी जातो थी पर अब तक सह 
सोचकर रुक रही थी कि एक दिन मरना तो पैसे ही है इस तरह आप्स- 
हत्या करके अधोगति को प्राप्त होना हीक नहीं । फिर आप यदि आते तो 
क्या कहते ! अब तक यही विश्वास लेकर जीती रही कि कदाचित्‌ किसी 


दिन हमारे आराष्य देव का इस तरह जीते रहने से दर्शन भी हो जाय - 


और पुनः फब्रक-फबक केरे रोने लगी जिसे सुनकर निर्मेश का कलेजा 
जैसे फटने लगा । उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके नीचे से एथ्वी खस- 
कती जा रही है और उसका अन्त होना चाहता है। उसकी मानसिक 
चतना जैसे चीण-सी होने लगी । उसकी आँखों के आगे अंधेरा सा दा 
गया। उसने सोचा इन संत दुख का एकमात्र कारण वह ही है और 
वह उसी चएपाई पर एक हुई के लिए सो गया | उण भर सोने के 
बाद जैसे उसमें फिर से चेतना आ| गयी हो। वह उठा और उससे 
अपनी सपरी कथा को कह डा! दवा उसके गले में एक स्त्र्णिम नेकलेस 
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'डाल दिया। उस समय उसा ने सुसकराकर उसके गले में अपनी बाँह 


को डाल दिया। निर्मल निहाल हो उठा। तब तक सितवा हूं ढते- 
छॉढ़ते किसी तरह सय सामान के दरवाजे पर आकर पुकारा “बाबू जी ।” 


अयम्भाभफ' संडकॉडलक ध्छ ७७७ ०आओ 


ग्यारहवां 


“कहिए कोई कष्ट तो नहीं मिस नीरजा” साहब ने शिक्षाचार भरे 


शब्दों में पूछा । 


“सब आप की दया हैं” कहते हुए नीरजा चारपाई से उठकर कर्सी 
पर बेठ गई आर साहब भी पास की रखी हुई दूसरी कर्साी को खींचकर 
बैठ गये । कछ देर तक दोनों चुप रहे । इसी तरह चुप रहना नीरजा को 
असंगत सा खग रहा था। बातचीत करने का वह कोई बहाना हूँ ढ़ रही 
थी । कुछ देर सोचने के वाद उसे एक बात याद आ गई और उसने 


हँसते हुए कहा “एक बात पूछना चाहती हूँ । बताने में आपको कोई कष्ट 
तो नहीं १?” 


“कष्ट किस बात का, पूछिए न। जरा जऱदी कीजिए इसलिए कि 


दिन भर के अभक परिश्रम से में बहुत अधिक थक गया हूँ। रात भी 


अधिक बीत चली है । आप अच्छी तरह भोजनादि कर चुकीं, या नहीं, 


इस बात को जानने के लिए ही इधर आ पड़ा था । 


सुनते ही नीरजा ने इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा “में 
देख रही हूँ मेंनतो मेस सहय और न तो फोई बाल बच्चे 
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( १६ ) 
ही दिखलाई पड़ रहें है” और मुस्कुरा उठी । नीरजा की यह बात उस 
समय साहब को तीर सी लगी । वे तिलमिला उठे पर प्रश्न का उत्तर हाँ 
या नहीं कुछ तो देना ही था। 
“मै अब तक विवाह बन्धन में नहीं फँसा हैं” कहते हुए साहब कुछ 
खिनन्‍न से हो गये । 
“अच्छा ! क्यों आप इसका कारण बतलाने की कृपा कर सकते हैं १” 

नीरजा ने उत्सुकता पूर्ण शब्दों में पूछा । 
।; साहब कुछ देर तक चुप रहे और फिर कहना आरम्भ किया “में 
। विवाह को एक साम[जिक संस्था समभता हूँ. जिसका आधारअर सिद्धान्त 
विभिन्‍न, अपरिचित, तथा बहुत कुछ अनमेल पारस्परिक सम्बन्धों को एक 
ही ढाँचे में ठालने की रक्षाव्मक ग्रेरणा है। एक गोलमोल ठीका है जिसमें . 
; आबद्ध पुरुष, खो के भरण पोषण ओर रक्षा का भार वहन करने के लि+.. 
की प्रतिश्रुत होता है, “कहते हुए साहब कसी से उठने लगे। नीरजा उस 
। समय साहब के मुख मण्डल्ल पर बनते बिगढ़ते परिवर्तनों को बड़ी सूच्मता 
।' थ पढ़ रही थी । वह समझ गई कि इस समय साहव को सबसे अधिक 

रा किस बात की आवश्यकता है जिसने विवाह ऐसे जीवन के आवश्यक प्रश्न. 
पे पर इतनी उदासीनता भरी वाणी में उत्तर दिया हे । ल्‍ 
पा ... तीरजा ने कहा “चिसा करियेगा साहब मेरी ढिठाईको। आपने. 

हा जो अभी-अभी विवाह की परिभाषा बतलाई है, पूर्ण होते हुए सो 
अ्व्यावहारिक है. इसलिए कि विवाह का सम्बन्ध श॒द्ध सामाजिक ही 
नहीं होता, वह आत्मिक भी होता है और आत्मा प्रेम की समतल 
भूमि पर नियन्त्रित रूप से विचरने वाली अक्षय वियूषवाहिनी सरिता 
। है जिसमें प्रेम और यौवन परस्पर लोल लहरियाँ हैं ।! कह कर नीरजा 
ा एक दौड़ती दृष्टि साहब पर डाली । 
ह “पर यौवन आत्म विस्ट्ति है, झुलावा हे, झूग मरीखिका मय 


; 


ह हा ड ड़ ह ५ । 
आकुल और अतृप्त पिपासा हैं” कहते-कहते साहब गम्भीर हो गये ।' 
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“तेसा सम्भव हो सकता है साहब ! पर मेरे मतानुसार यौवन, 
शक तन्द्रिल विकास है, मादकता के अवगुण्डन में आधेष्टित एक अनि- 
यन्त्रित आवेग है जो श्रेम से ही नियंत्रित होता है। हाँ यह अवश्य 
होता है कि उस समग्र के प्रेम में नियंत्रण बहुत कम होता है। जहाँ 
नियंत्रण नहीं वहाँ अराजकता का नग्न-ताण्डव अपेक्षित है इसलिए 
यौवन आत्म-विस्मृति नहीं बल्कि जीवन का अराजक्तापूर्ण श्र उच्छ्ठुल 
प्रबल उदवेग है और इस ग्रत्रल उदवेग की रोकथाम विवाह-बन्धन के 
प्रबलतम बाँध से ही होती है। इस तरह समाज में विवाह-बन्धन 
प्रचलित हुआ ।?? 

“तब तो आपके मत से विवाह ही प्रेम के स्थायित्व का आधार 
हुआ” कहकर साहब एक निगाह में नोरजा को ऊपर से नीचे तक देख 
गये । उन्हें उसके पतले-पतले नत्राकुरित कोपल सरीखे लाल होठ, 
सुन्दर नासिका, दाड़िस सी दंतप्पक्तियाँ, सारिका सरीखी लम्बी और 
सुन्दर नास्तिका जिसके देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि सारिका 
दाड़िम को चुगने के लिए आकुल है पर अधरों के अवरोध से ठिठक कर 
चुगने की क्रिया से विरत हो घात लगाये शान्‍्त बेठा है; सुन्दर और 
गुलाबी गालों पर योवन स्त्रय॑ फूट पड़ा था, आकर्षक और बड़े-बड़े झूगी 
से सुन्दर और मोहक नेत्र, तथा भाल पर काला टीका ऐसा प्रतीत 
होता था जसे चन्द्रमा में पड़ा हुआ अव्यवस्थित रूप से काला धब्बा 
ब्रह्मा ने इसो बिन्दु के निर्माणार्थ छीन लिया हो, सर से जो लग 
झछुटकर कचों पर लटक रही थी, ऐस। अ्रतीत होती थी जेसे महादेव जी 
की दो पिशिडयों को दो नागिनियां अम-विभोर हो पूजने के लिए बर- 
बस ही निकल पड़ी हों; पतली-सी सुन्दर कटि, गोल और सुन्दर, 
आकषंक उरोजों का उभार, पीन नितसम्ब जिसके देखने से ऐसा लग 
रहा था जेसे कामदेव ने इसी के निर्माणार्थ कटि की स्थूल़ता को कम कर 
दिया हो, उस समय वह ऐसी प्रतीत हो रही थी जेसे अजुन के शयन- 
कक्ष में उर्वशी । पर साहब उस समय उस पर स्वयं न्‍्योछावर हो रहे थे 
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( दे८ ) 
वे एकटक उसकी उस सुन्दरता को मूकवत निरखते रहे। नीरज़ा ने भी 


साहब की ओर देखा और मुसकराते हुए कहा “जी नहीं विवाह प्रेम 


के स्थायित्व का आधार ही नहीं बल्कि एंक नियन्त्रित जीवित भादेश है 


जिस पर चलकर स्त्री और पुरुष एक दूसरे को अच्छी तरह समभने की 


चेष्टा करते हैं, एक दूसरे के कदम पर कदम रखकर जीवन की मंजिल 


को ते करने के लिए अबाध गति से बढ़ते हैं. जिसमें कोई भेद नहीं होता, 
कोई छिपाव और दुराव नहीं दिखलाई पढ़ता । हाँ यह बात अवश्य है 
कि इसके प्रथम चढ़ाव में शुद्ध प्रेम से कहीं अधिक वासना अभिवदित 


योवन का अपरिमेय खुमार छुलकता है । पर जब यह खुमार धीरे धीरे 
शिथिल्न पड़ जाता है तब शुद्ध और पुष्ट प्रेम का अमभ्युदय होता हैं । 
इसी समय पुरुष और ख्रो परस्पर कर्तव्य के बन्धन से बेँधते हैं “कइते 
कहते नीरजा ने साहब की ओर एक भरी निगाह से पुनः देखा। साहब 
का रोस-रोम सिहर उठा । जीवन में वे पहली बार निशा के ऐसे घोर 


निस्तव्ध और एकाकीपन में एक ऐसी सुन्दर रमणी से इस तरह घुझ- 


घुल कर सम्भाषण किये थे जो शहर की केवल्ल नतेकी थी, और नर्तकियाँ 
जो विवाह-बन्धन को केवल स्थिति विशेष का पुक कछुआ घूम्र भर 
समझती हैं तथा जो इस विवाह को कोरी परतन्त्रता, आत्मसमर्पण और 


लाचारी के अतिरिक्त और कछ नहीं समझती, इस. तरह विवाह का 
समर्थन करते देख, साहब ने नीरजा की ओर आश्चर्य भरी इष्टि से देखा # 


इस समय नीरजा स्र्यं भी साहब के मुख को ओर एक अवाक्‌ दृष्टि से, 
दोनों की आंखें एक हो गईं । 
साहब कुछ कहें कि नोरजा बीच में ही वोल उठी “कहिए साहब 
आपने अभी तक विवाह क्या इसीलिए नहीं किया !? 
. “विवाह क्‍या पुरुष ओर खी के लिए आवश्यक होता है ?” साहब 


“अवश्य” नीरजा ने कहा 
“पर में उस वि्राह को नहीं मानता जो केवल माता-पिता को 
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इच्छा पर ही अवलम्बित हो ओर मेरे विवाह में यह एक सुख्य कारण 
रहा है?” कहते-कहते साहब ने अपनी निगाहें नीची कर लीं । द 
“अच्छा ! अब में समझ गई कि आप केदल वासना अभिहित रूप 


के पुजारी मात्र हैं न कि गुण और कुल के । पर आपको मसालूस होना 


चाहिए कि ज्यों ही रूप की चकाचोंध धूमिल पड़ जाती है स्थिति अत्यन्त 
विकट बन जाती है। माता पिता सब कुछ विचारकर ही दो भिन्न कुल्ों 
को एक बन्धन में बाँधते हैं जिसमें पुरुष श्ौर स्त्री बनते हैं उसके 
उपकरण । पहले बन्धन तो अवश्य अपरिचित सा मालूम पड़ता है जो 
पीछे परस्पर सहानुभूति ओर प्रगाढ़ प्रेम में बदल जाता है ओर तलब दोनों 
को दो भिन्न घाराएँ मिलकर एक हो जाती हैं। यही कारण है कि 
भारतीय संस्कृति में विवाह के विषय में माता पिता को इतनी छूट दे दी 
गई है । अब रही प्रेम की बात । वह परस्पर दो आत्माओं के एक हो 
जाने को कहते हैं। पर आप जिस विवाह की चर्चा कर रहे हैं वह है रूप 
का विवाह, वासना की खुमार, जिसमे केवत्त वासना का आदान प्रदान भर 
होता है । वहाँ शुद्ध ओर साख्विक प्रेम नहीं होता । इस स्थल पर स्त्री, 
पुरुष की बराबरी करते की भावना रखती है । वह पुरुष को उच्चालती है 
एक रोंदे के समान ओर तब वह स्वयं आकर्षण बनती है । इस आकर्षण 
के समय वह उस पर अधिकारिणी बनना चाहती है । पुरुष ढील देता है 
और धीरे धीरे वह स्त्री का अनुगामी बनता जाता है जब कि घुरुष के 
पुरुषत्व को उसका स्वामी ओर स्त्री के समर्पण को उसका अज्लुगामी बनता 
चाहिए। यही कारण है कि पाश्चात्य देशों में आये दिव तल्लाक देना भी 
एक कानून का रूप धारण कर लिया है ।” कह कर नोरजा चुप हो गयी । 
“पर आप विवाह के इस प्रकार पक्ष में रहते हुए भी वेबाहिक अन्धन 
में अब तक अपने को क्‍यों नहीं बाँध सकों ?” साहब ने प्रश्नात्मक- 
शब्दों में पूछा । 
“इसलिए कि आजतक मेरे पास जितने भी पुरुष आये या तो आत्म 
समपंण की भावना से या कामुकता के समनार्थ |? 
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“तो आप पुरुष के स्वामीपन क पुजारिन मालूम पढ़ती हैं, साहब 

ने कहा । 
अवश्य ! अवश्य ! इसलिए कि स्त्री सब्दा पुरुष के पुसुषत्व को 

पुजारिन ही है साथ ही उसके धन ओर वेभव को भी । 

नीरज ! ने कह! पर मुरूमें तो इन दोनों का अभाव है” कहकर साहब 
मुस्कुरा उठ। 

“कोन कहता है। अभी तक इसे व्यवहार में लाने की कदाचित्‌ 
आपको आवश्यकता ही न पड़ी हो । पुरुष को बहुधा अपने भीतर छिपी 
हुईं शक्तियों का ज्ञान नहीं होता और जब उसे इसका ज्ञान हो जाता है 


तब वह स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है। यही ईश्वर ओर पुरुष में भेद हे 


“सुनना न था कि साहब ने अपने को एक बार ट्टोला फिर नीरजा की 
ओर देख कर २९कुरा दिया। इस बार जेसे उनका सोया हुआझा यौवन 
जाग उठा हो । अब तक वे स्त्री समाज से बहुत दूर रहते आये थे पर 
आज वह दूरी उन्हें स्वयं खतलने लगी, वे उस समय लज्जा और संकोश् 
के आवरण में इस तरह ढक दिये गये कि बोलने का अयास करके भी कुछ 
न बोल सके । उनके जबान पर जेसे ताला मार गया। नीरज़ा उनकी 
इस भयानक परिस्थिति को समरू रही थी । वह हँसती हुईं कसी से उठ 
पड़ी और साहब का एक हाथ पकड़ कर स्वयं चारपाई पर बरेठ गई। 
साहब किकतेब्य विमढ़ से उसके साथ ही चारपाई पर बेठ गये | उस 
समय उनकी शअजीब हालत हो रही थी। उनका सारा शरीर काँप रहा 
वे उठना चाहते थे पर उठ न सकते थे ओर मकच॒त्‌ एकटक नीरजा 
की ओर देख रहे थे । नीरजा उनके हाथों को अपने कोमल हाथों में लेती 
हुई बोली “संकोच, भय और लज्जा पुरुषत्व के किलमिल पढ़ें हैं । उसे 
अब आपको उतार फकना चाहिए । स्त्री और पुरुष नियति के आवश्यक 
अंग हैं । दोनों को एक साथ रहने के लिए नियति ने निर्माण किया है, 
और इस संसार में योवन, जीवन का सुन्दर और उन्सुक्त प्रवाह है जो 








(४१ ) 


शेलजा की भाँति पव॑त की उत्तग शिखरों से छूटकर समतल की ओर 
उतरना चाहता है जिसके प्रबल वेग की रोक सकना दोनों के सामर्थ्य के 
बाहर की बात होती है जिसका लक्ष्य होता है. अराजकता का सुजन। 
इसलिए यौवन एक अराजकता है। जेसे अराजकता में भावी परिवर्तन की 
५ ध्वनि मंकृत होती है. उसी प्रकार इस योवन की मादकता में भी * * । 
फिर योवन स्वयं भोग्य है जो बिना भोग के उस फल की भाँति व्यर्थ बन 
जाता है तो पक जाने पर भी किसी कारण वश उसी बृत्त में ही लटका 
» रहता है और जब गिरता भी है तो निरर्थक बन कर, व्यर्थ हो कर “कहते 
'कहते नीरजा ने साहब के हाथों को धीरे से दबा दिया । साहब का रोस रोम 
प्रकंपित हो उठा । वे अपने को संभाल न सके। पागल की भाँति उन्मत्त 
हो नीरजा को खींचकर अपनी दोनों भुजाओं में जोर से कस लिया । 
नीरजा बेसुध सी उनकी गोदी में लुढ़क गईं । नीरजा के होठों से अपना 
होठ सटाते हुए साहब ने पूछा नीरजे ! तो यौवन भोग्य है, एक मादकता 
है और तुम' * **** । उस सम्रय नीरजा आँखों में सुस्करा रही थी। 


| बारहवों 


निर्मल तब तक वहाँ पड़ा रहा जब तक उसा तथा उसके बालबच्चों 
का स्वास्थ्य पूर्व॑तत्‌ नहीं हो गया । इस प्रकार वहाँ इतने दिन तक रुके 
रहने की सूचना भी निर्मेल ने सेठ जी को दे दी। इन दिनों निर्मल को 
कोई कार्य तो था नहीं अतः वह घर में ही दिन रात पड़ा रहता था । 
पर इस तरह की बेकारी से निर्मेल घबड़ा उठा। एक दिन वह योंही 
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मकान के बाहर उदास चित्त खड़ा था कि पास के मकान से दो युवक 
हँसते हुए बाहर निकल आये | निर्मल का उनसे कभी का परिचय तो 
था नहीं पर उनमें से एक ने निर्मल का परिचय पूछा। कुछ ओर बातें 
होने के बाद युवकों ने एकाध घण्टे साथ में बेंढ कर शतरब्ज खेलने के 
लिए भी निर्मल को आमंत्रित किया। निर्मल का दिन भी बेकारोी में ही 
कटता था इसक्षिए उसने भी इसके लिए अपनी स्त्रीकारोक्ति दे दी । 
फिर उसी दिन से संध्या आर प्रातः: एकाघ घण्ठा उसका शतरब्ज खेलने 
में समय व्यतीत होने लगा और उनसे घनिष्टता भी कुछ बढ़ने लगी । 
इस घनिष्ठता का चाहे जो भी परिणाम हुआ पर एक बात जो सबसे 
बढ़कर हुईं वह यह कि निर्मल का विद्यार्थी जीवन पुनः जागरुक हो उठा 
इसलिए कि ने दोनों ही युवक बी० ए० फाइनल के विद्यार्थी थे । उसकी 
पुनः पढ़ाई प्रारम्भ कर देने की भावना तोवब्तर हो उठी । बी० एस० सरी० 
की फाइनल परीक्षा वह कतिपय आश्थिक संकरटों के कारण न दे पाया था । 
इसलिए कि परिवार के भरण-पोषण का भार जो उस सम्रय उसके सर 
आ पड़ा था । इस तरह स्थिति विशेष से लाचार होकर ही उसने एक 
लिपिक के पद को स्वीकार किया था। पढ़ने में वह अपने दर्श का एक 
अच्छा विद्यार्थी था इसीलिए उसकी फीस स्देव साफ रहती थी ; जत्र उसने 
बी० एस० सी० क्लास में प्रवेश किया तो उस काछिज के प्रिसपल 


( अघानाध्यापक ) की कृपा से उसे एकाथ व्यूसन भी मिल गया जिसमें 


उसका तथा उसके बाल-बच्चों का भी गुजारा होने लगा पर जब उसके 
दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो खर्च कल्पना से अधिक बढ़ गया। व्यू सन 
से काम चलता न देख उसने पढ़ाई-लिखाई बन्दर कर दिया । इसके बाद 
उसके जीवन में जितना उतार चढ़ाव और परिवतेन हुआ वह गम्भीर 
चिन्तन का विषय था। उस दिन जब उसका मन शत्तरब्ज खेलने में 
न लगा तो बहुत शीघ्र ही घर पर लौद आया | घर आते ही उसने उमा 
से शीघ्र ही घर चलने को कहा । उस्ाा उसका क्या उत्तर देती, उसने 
केवल अपना सिर भर हिला दिया। किन कारणों से आज वह स्पष्ट कहने 
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में असमर्थ थी, वह खूब अच्छी तरह जानती थरी। यद्यपि वह सारा' 
वृत्तानत निर्मल के शब्दों में सुन चुकी श्री कि किस प्रकार सेठजी का उस 
पर पुत्रवत्‌ स्नेह है पर न जाने क्‍यों उसका हृदय रह रह कर घड़क उठता 
था कदाचित्‌ यह सोचकर कि भूत और भविष्य दोनों अ्रद्श्य हैं, एक 
कल्पना है। उमा की यह मृक्र स्वीकारोक्ति बहुत कुछ सत्य भी थी 
इसलिए कि वहाँ का जाना उसके लिए नये सिरे से ससुराल का जाना 
था। एक जगह का दुखद जीवम अभी उसके सामने वेसे ही विकट 
अट्हास कर रहा था। आगे क्या होगा, कदपना का विषय था। पर 
पति पर उसकी अपार श्रद्धा थी, पति पर उसका अडिग विश्वास था कि 
वे जो कुछ भी करेंगे, परिणाम अच्छा ही होगा। ऐसे विपत्तिकाल में 
जहाँ पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, एक रामायण ही उसके 
जीवन की चिर संगिनी रही । सीता सा त्याग और तपस्या उसका एक- 
मात्र आधार रहा। सती, साविशच्नी तथा दमयन्ती का जीवन वह पढ़ 
चुकी थी पर उसे इसकी करुपना तक न थी कि उसको भी एक दिन इसी 
तरह कष्टों से, तूफान ओर त्रिपत्तियों से लड़ना पड़ेगा पर उसकी वह 
कह्पना आज साकार हो उठी थी, जिसमें बह सफलता प्राप्त कर आज की 
भारतीय नारी के लिए एक उदाहरण बन गई थी । जो आये दिन तितशी 
सी बन ठन पाश्चात्य सभ्यता की ओट में कतेब्याकर्तेब्य पर विचार न कर 
अपनी संस्कृति ओर सम्यता पर ध्यान न दे, रूप के बाजार में ग्रमाण पत्र 
लेने को आतुर रहती है। उमा वहाँ जाने में इसलिए भयभीत नहीं थी 
कि उसे वहाँ तकलीफ उठानी पड़ेगी बढ्कि इसलिए कि उसके रहने से 
कदाचित्‌ निर्मल की प्रगति में कोई नई अड्चन न फिर से उत्पन्न हो 
जाय । निर्मल इसको बहुत कुछ समझ भी रहा था पर इसका उसके 
पास कोई उत्तर न था। वह मोन था। उम्ता भी मौन खड़ी थी । 
अकस्मात्‌ निर्मेल बुदबुदा उठा “कत्तई नहीं, कत्तई नहीं, ग्रिये ! विश्वास 
ओर श्रद्धा में शंका का कोई स्थान नहीं। तुम पतित्रता हो, तुम्हारी 
परीक्षा ली जा खुकी है जिसमें तुम पूर्ण सफल सिद्ध हो चुकी हो । अत्र 
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आगे का पथ अकण्टक और स्वच्छु है। चलो तयार रहो । देखो ट्रेन 


का समय होना ही चाहता है और उसा हँसती हुईं सामान इकट्ठा करने 


चली गईं। निर्मल सीतवा के साथ ठाँगे आदि का प्रत्रन्ध करने पोराहे 
'पर चला गया। 


तेरहवाँ 


उस दिन की घटना के बाद से ही साहब में एक बढ़ा परिवर्तन 


आ गया। जहाँ वे ११ बजे से € बजे तक डट कर कार्यालय का कार्य 


देखते रहे । अब कुछ ही एक आवश्यक कागजातों पर हस्ताक्षर करने के 
बाद शेष प्रधान लिपिऋ के मव्ये छोड़ निकल देते । कभी प्रातः जाते तो 


बारह बजे दिन को लौटते और कभी दो बजे निकलते तो १ या २ बजे 
रात घर लौठते । काम में उनका जो नहीं लगता। कागज से भरी 


टोकरी देखकर जैसे उन्हें ज्वर चढ़ आता था। मासिक आय व्यय लेखा 
दस्तखत के बिना दो-दो दिन तक पड़ा रहता। एकाउन्ट के देर होते ही 
तार और टेलीग्राम की ढेरी लग जाती पर साहब के कान पर जू भी न 
शेगती । प्रधान लिपिक जब इसके लिए कहते कि बिना उनके हस्ताक्षर 
हुए एकाउन्ट यों ही पड़ा है तब कहते अच्छा तो लाइये । आधा एकाउन्ट 
पर हस्ताकर करते और आधे के लिए यह कहकर उठ जाते अभी यहीं 
हमारे टेबुल पर रहने दीजिये मैं अभी आता हूँ. तो हस्ताक्षर किये देता हूँ, 
कहकर उठते और दिन-दिन भर गायब । उस दिन साहब को प्रतीक्षा 
:करते-करते प्रधान लिपिऋ और लेखपा ल को रात को & बज गये, जो अब 
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हे के 2 आकी- विस कह पहल 3 ला है जे अर 2 की. 
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तक साहब का हस्ताक्षर करवाने के लिए प्रतीक्षा में बंठे थे। धीरे-धीरे 
घड़ी ने दस बजाया पर साहब का कहीं पता न था। प्रधान लिपिक तथा 

लेखपाल घर से १० बजे का भोजन करके निकले थे और अब रात के 
$ बज गये। बिना खाये-पीये पेट ओर पीठ एक हो रही थी । कर्थाक्षय 

के पास वेसी कोई दूकान भी नहीं थी, जहाँ से कुछ मिल जाता हो । पास 

में एक छोटी-सी दूकान अवश्य थी जहाँ पर गुड़ का बना सेव और पान 

मिल जाया करता था । प्रधान लिपिक ने रात की बढ़ती हुई इस निस्तब्धता 
से ऊब कर जब बरामदे में बाहर देखा तो चपरासी बेठा म्ेंप रहा था। 
उन्होंने उसे जगाया ओर पास वाली दूकान से कुछ जलपान ला देने का 
आदेश ओर पेसे दे अपनी कुर्सी पर पुनः आ बेठे | दूकानदार उस 
समय तक दूकान बन्द करके सो गया था । बहुत जगाने के बाद जब 
उठा भी तो कुछ सामान न रहने की लाचारी जता पुनः सोने लगा। 

चपरासी के बहुत हठ करने के बाद उसने दूकान से पाव भर गुड़ निकाल 
उसके हवाले करते हुए पुनः लग्बी तान लिया और चपरासी पाव भर 
गुड ले बड़े बाबू के सामने रख दिया। बड़े बाबू ने गुड़ देखते ही हाथ 
जोड़कर पहले उसे प्रणाम किया ओर फिर एक टुकड़ा सुख में डाल एक 
ल्ोटा पानी पी कुछ देर के लिप भूख भगवान से उनपर कृपा बनाये 
रखने की प्राथेना करने लगे ओर शेष गुड लेखपाल के सामने खिसका 
दिया। लेखपाल थे कुछ देहाती ढंग और विचार परम्परा के । दूसरे भूख 
उन्हें अत्यधिक सता रही थी । अतः देखते ही देखते सारा गुड़ वे चट 
कर गये, यह कहते हुए कि बाबूजी गुड़ देखने में ही काला और मट्मैला 
है पर स्वाद में निहायत उम्दा । बड़े बाबू क्‍्य। कहते । उत्तर दिया “सब 

भूख भगवान की कंपा थी और नहीं तो ऐसे गुद्द महाराज से आज तक 
जीवन में कभी पाला नहीं पड़ा कहकर कसी पर ही बेठे बेठे ऊघने का 
प्रयत्न करने लगे । लेखपाल को भी कुछ रूपकी सी आने लगी ओर वे. 
दोनों पेर फेल! वहीं उसी टेबुल पर रख मैँपकने लगे । तब तक घड़ी ने बारह 
बजा दिया । चपरासी बेंच पर लेटने का प्रबन्ध कर ही रहा था कि साहब 
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की मोहर कम्पाइंड के भीतर आती हुई दिखलाई पड़ी । “साहब आ गये 
बड़े बाबू ” कहकर चपरासी लपकता हु आ मोटर गेरेज की ओर बढ़ गया 
और बड़े बाबू तथा लेखपाल सतक हो कर अपनी-अपनी कुंसी पर बेठ 
वये । कम्पाउन्ड के भीतर प्रवेश करते ही साहब ने देखा कि कार्यालय 
खुला है और चपरासी को फटकारते हुए कहा कि अभी तक कार्यालय क्‍यों 
-ख़ुला रक्‍्खे हो 

“हुजूर । बड़े बाबू तथ | एकाउन्टेंट बाबू अभो बेठ आपकी प्रतीक्षा 
'कर रहे हैं ।” ह 

“मेरी अतीक्षा | क्यों ! अच्छा ! जाकर उनसे कह दो कवि में इस 
समय कार्यालय में नहीं बेठ सकता “और सीधे बे गले के भीतर घुस गये । 
चपरासी ने बड़े बाबू से साहब का आदेश कह दिया। सुनते हो बड़े 
बाबू ने अपनी छुड़ी उठाई और नो दो ग्यारह हुए । ओर एकाउन्टेंट भी 
उफ भगवान ! “घन्‍्य है क्ल्की” कहकर उठे और बड़े बाबू के साथ ह्दो 
लिए । चपरासी ने कार्यालय बन्द कर दिया । 


नि ५ मे आस 


चोद्हवाँ 


जब से उमा सेट गोविन्ददास के घर आईं है तब से डसके जीवन 
मे अमीन-आसमान का अन्तर आ गया है। जहाँ उसे हर समय पेट 
मरने तथा महीने भर किसी तरह राशन चल जाने की चिन्ता लगी रहती 
-थी अब अंगूर ओर बेदाना घर में भरा रहता था। सेठानी पीठ सहलवाती 
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हुईं पूछती “बहू कुछ तकलीफ तो नहीं? और उम्ता उठकर उसके चरण 
चूम लेती । सेठानी के आंखों से प्रसन्नता के दो बूँद आंसू छुलक पड़ते । 
वह अपने को इस समय ऐसी बहू पाकर धन्य मानती । इसके अति- 
रिक्त सेठ भी दिन में कई बार आकर पूछ जाते और जाते समय सेठानी 
को आदेश दे जाते कि बहू को किसी बात की तकलीफ न पड़े । 

निर्मल के दोनों बच्चे सेठ को दादा और सेठानी को दादी कहकर 
पुकारते। दादा और दादी बच्चों के मुख से सुनकर दोनों फूले न 
समाते। थे उन्हें उठाकर छाती से लगा लेते । उम्रा यह सब देख- 
जुनकर कभी-कभी गस्भीर खुद्धा में कुछ सोचने लगती। क्या वह कोई 
स्वप्त तो नहीं देख रही है या उसके जीवन में सचमुच ही परिवर्तन 
हुआ है । अथवा यह नियति के मंझावात का एक थपेड़ामात्र है। जैसे 
प्रबल कंका के पहले जलधि की उत्ताल तरंगें स्तब्घ हो उठतीं हैं और 
आकाश से घेर निस्तब्धता छा ज्ञाती है, माफी अपनी नौकाओं को 
खींच किनरे पर बाँध मूकत्रत्‌ बैठ जाता है । इसी तरह क्या इतना सुख 
इतना हुलार उसी मंकावात का एक उपकरण तो नहीं जिसे वह आज 
तक न तो कमी पयी और न करपना हो कर सकी थी । पर दूसरं ही च्षण 
जसे कोई कह देता “तुम पगली हो, भूल करती हो। इस संसार में 
अपना और पराया कोई नहीं । सब अपने और सब पराये हैं। यह संसार 
तो एक संजिल है चलने के लिए । चलते जाइये, बढ़ते जाइये। कहीं 
इसका आर छोर नहीं। माया जादूगरनी के जाल की यही तो महत्ता है 
ओर मस्तिष्क ऋक्ता डठता! वह सोचना कुछ चुण के लिए बन्द 
कर देती और कोई न कोई किताब खोलकर पढ़ने रूगती । एकाध पन्‍ने 
जलरने के वाद वह पुनः चिन्तामग्न हो जाती। क्या उसके भभ्य में फिर 
तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं ? यदि ऐसा सम्भव न था तो सेठ 
ने उन्हें ( निर्मंतर को ) कालेज सें क्यों भरती करा दिया। माना कि वे 
अपनी इच्छा से ही पढ़ने गये । पर इतने बड़े व्यापर दी देख रेख ओर 
उसको जिस्मेद्रारी क्षय उस पढ़ाई से कम महत्वपूर्ण थी। यद्यपि सेठ ने 
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उनका ( निर्मल ) नाम भी अपने नाम के साथ ही साथ प्रत्येक व्यापारिक 
कार्यों में जुढ़ा दिया है पर इससे क्या ! जेसे वह जुड़ा दिया गया है बसे 
कट भी तो सकता है, ओर तब“ ' । सोचते-सोचते वह काप उठता । 
कदाचित्‌ किसी भावी संकद की आशंका से। तब तक सेठानी आकर 
उसकी पीठ को सहला देतीं । बहू कोई तकलीफ तो नहीं झौर फिर वह 
अपने को मूल जाती तथा सेठानी से घुल-मिलकर बातें करने लगतो । 


यों घर पर अनेकों परिचारिकाए' लगी हुई थीं पर उमा को दिन भर 
निठटले बेठ रहना अच्छु। न छूगता था । वह अपने मायके में ही कसीदे 
बूटे काढ़ना तथा बच्चों की कमीज, कुरते सी लेना आदि बहुत से कामों 
को अच्छी तरह सीख चुकी थी । अतः वह सेठ और सेठानी के लिए 
ज्ञाड़े में “ऊनी स्वेटर, तकिये की खोली पर कसीदे बूटे का काम कर दिया 
करती । इसके अतिरिक्त जो भी समय बचता निर्मल के कमरे को सजाने 
और सभी वस्तुओं और पुस्तकों को यथा स्थान रखने में व्यतीत करती । 
निर्मेल जब कालेज से आता वह उसके आने के पहले ही कमरे में उपस्थित 
रहती । आने पर वह उसके हाथ से पुस्तक लेकर यथास्थान रख देती 
और जलपान का प्रबन्ध कर, बदलने के लिए दूसरे कपड़े लाकर रख देती। 
निर्सेल को अपने इस परिवर्तन पर न तो कोई प्रसन्‍नता होती और न तो 
कोई आश्चर्य ही। पर वह रह रह कर बीच में उम्रा के चेहरे को देख 


. लेता और गम्भीर शब्दों में कहता “'प्रिये आज के ये सभी वेभव और 


शान शौकत तुम्हारी तपस्या और पातित्रत के प्रभाव से ही प्राप्त हुए हैं ओर 
उमा हँस कर उत्तर देंती “नहीं नहीं, मेरी नहीं, उस गुरुदेव की कृपा से 
जिसने आत्म हत्या करने से बचाया तथा इन छोटे-छोटे दु धस्लँंदे बच्चों को 
पेट भर भोजन दिया “सुनकर निम्मल के आँखों में आँसू छुलछला आता 
और वह घण्टों गुरुदेव की ग्रतिमा के सम्मुख खड़ा हो ग्रेमाश्ु बहाया 
करता और उमा उसके चरण को दुबाती जाती 


ना शज ४3 ८२ 
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बो० एस० सी० का परीक्षा फल निकला निर्मल उस साल की परीक्षा 
में यूनित्रसीटी में सर्वप्रथम आया । सेठ की प्रसन्‍नता का ठिकाना न रहा । 
संगी साथियों ने बधाई के तार भेजे । किसी मे मिठाई और किसी ने 
गहरी दावत को माँग की । स्वयं उस कालेज के प्रिसपल् ने निर्मल तथा 
सेठ को एक तार भेज्ञ कर बधाई दिया । निर्मल का उत्साह अब पहले से 
भी अधिक बढ़ गया। अब वह अधिक से अधिक समय पठन-पाठव में 
व्यतीत करने लगा। पत्र पत्रिकाओं का तो जेसे उसके यहाँ ढेर लगा 
रहता । उच्च कोटि के लेखकों ओर कवियों की सभी अच्छी पुस्तकें उसने 
खरीद कर रख लिया था । किसी दावत या पार्टी में सम्मिलित होना वह 
बहुत कुछ कम कर दिया था। इधर-उघर घूमना-फिरना और सेर सपाटे 
भी सब कम हो गये थे। गहन अध्ययन ही उसके जीवन का एकमात्र 
लच्य रह गया था। उसको अध्ययनशीलता देख लोगों ने उसे भारतीय 
प्रशासन सेगा में बेठने की सलाह दी । परीक्षा सितम्बर के पहले सप्ताह 
में होनी थी ओर कालेज जुलाई में ही खुल जाता था । अतः तबतक निर्मल 
को ज्ोगों ने एम० पएस० सी० में नाम लिखाने की राय दी। निर्मल अब 
एम० एस० सी० के साथ ही साथ आई० ए० यस० की तेयारी में भी 
जुट गया । 


कर हज का ४३ 


आई० ए० यस॒० का परीक्षा फल निकला निर्मल उस परीक्षा में भी 


सर्वप्रथम रहा । इस तरह निर्मल के मस्तिष्क ओर गहन अध्ययन दोनों 


की परीक्षा हो गई । एक दिन वह एक क्लर्क दी दशा में था जहाँ से 

निकम्मा बसाकर निकाला गया था।? सोचते ही उसका मस्तिष्क खिन्‍न हो 

उठा, छृदय रो दिया । यह सोच कर कि आज भी भारत के बहुत से अभागे 

इसी तरह की परिस्थिति का शिकार बने दयनीय जीवन व्यतीत करने के लिए 

बाध्य किये जा रहे हैं जिन्हें आजीवन रोटी और पेट का प्रश्न सताये 

रहता है। उसने उस दिन से इस बात का ब्रत ले लिया कि वह 
है 
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मध्यम वर्ग के लोगों के बीच इस बात की छानबीन करेगा और एक ऐसी 


क्रान्ति पेदा करेगा जिससे मेधावी जनों को अलग किया जा सके। उनको 
ऐसी परिस्थिति में कछु दिन तक रखा जाय जिसस उन्हें बाह्य संसार की 
कोई भी चिन्ता न सताये। उसके विक्रसित मस्तिष्क को ओर भी उदेरित 
बनाने का सफल प्रयास किया जाय । जिससे न केव्र्न उनका ही सुधार हो 
बल्कि आनेवाली सारतीय पीढ़ी भी उर्वरित ओर विकसित सस्तिष्क लेकर 
पैदा होगी । आज दिनों जो सुद्दी भर अमीरों ओर साहबों के लड़के उच्च 
पदों पर पहुच रहे हैं जो प्रथमावस्था की पढ़ाई लिखाई में अकुशाग्र बुद्धि, 
भद्दा शरीर, विलासी, ओर अहंमय प्रतीत होने पर भो आगे चल कर 
पढ़ने लिखने का यथेष्ट साधन पाकर बहुधा उच्च पदों पर मनोनीत हो 
जाते हैं, जिनमें गरीबों के प्रति कोई सदभावना नहीं रहती, जो सदा 
उन्हें गिरी निगाहों से देखत हैं, उनके प्रति घृणा रखते हैं, उनसे मिलने 
की कौन कद्दे, फाटक तक फटकने भी नहीं देते। उनके दुखों को देख 
तथा उनके बहते हुए आंशुओं को देख जिन्हें तरस नहीं आता, कानों पर 
जू' तक नहीं रेंगती, जो अपने को ईश्वर या देवता समझते हुए कार में 
बेठे, प्रेयसी के मनन्‍्द मन्द सुसकानों का रस पीते गरीब जनता की छाती 

पर चढ़े उनका रक्त पान करते अब भो उसो नोकरशाही पथ्र के अनुगामी 
बने हुए हैं। सन्‌ १६४२ को सफल क्रान्ति हुईं थी। जिसने फिरक्ञियों को 
भारत छोड़ देने के लिए बाध्य किय्रा था। आज इनके लिए भी सब को 
मिलकर एक क्रान्ति करना है। उन्हें अपने को देवता नहीं, ईश्वर नहीं, 
एक भारतीय पूर्ण भारतीय समझने के लिए पाठ देना है। सोचते-सोचते 
निर्मल एक कुर्सी खींचकर खिन्‍्नावस्था में बैठ गया। तब तक डाकिया 
ने एक पत्र लाकर उसके टेबुल पर रख दिया जो भारत सरकार की ओर 
से उसे ट्रेनिंग में जाने के लिए दिल्ली से भेजा गया था । 











यन्द्रहवाँ 


कार्यालय अब ३०३६ बजे से ४३ बजे तक का हो गया। साहब ने 
प्रधान खिपिक को बुलाकर यह आदेश दे दिया कि ४ ई बजे के बाद 
कोई भी लिपिक कार्यात्रय में बैठा दिखाई न पड़े । साथ ही कुछ एक 
चपरासी को छोड़ अन्य सभी को कार्यालय के अहाते के भीतर रहने की 
मनाही कर दी गयी । साहब भी अब पहले की भाँति ३० $ से ४३ तक 
डटकर कार्यालय का कार्य सुचारु रूप से करने लगे। सब पिछुडा हुआ 
कार्य घुनः सामान्य स्तर पर आ गया । लिपिक गणों को भी अब कोई 
कष्ट नहीं रहा । सब समय से आते और समय पर अपना कार्य समाप्त 
कर चले जाते। इसके अतिरिक्त साहब का शहर आना जाना भी बहुत 
उड़ कम हा गया। इसलिए कि जहाँ वे पहले नीरजा के यहाँ स्वय्य॑पहुँ- 
चते थे अब नीरजा उनके बंगले पर नौ या दस बजे तक, स्वर्य आ जाती । द 

नित्य को भाँति नीरजा उस दिन भी रिक्‍से से उतर कर सीधे साहब 
के कमरे में चली गयी । देखा तो साहब स्वयं अपने हाथों ही शराब की 
बोतलें और प्याला आदि ठीक कर रहे हैं! चपरासी द्वार पर खड़ा था जो 
नीरजा को देखते ही खिसक गया । यों सदिरा पीने के अभ्यस्त न तो 
साहब ही थे ओर न तो नीरजा ही। पर यह सब कछ अनजान और 
परिस्थिति विशेष से हो गया, और धीरे-धीरे यह साहब की आदत के रूप 
में परिवतित हो गया । अब साहब के जीवन में मदिरा एक आवश्यक 
अंग बन गई और उससे भी आवश्यक नीरजा की उपस्थिति । साहब को 
इस प्रकार कार्ये सें जुटे देख नोरजा कुछ देर तक खड़ी-खडी वहीं मुस्कुराती 
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रही फिर हँसते हुए कहा “कहिए में भी कुछ सहाग्रता कर दूं” और जोर 
से खिलखिला पड़ी । उसकी इस खिलखिलाहट पर साहब सुग्ध हो उठे ॥ 
वे उसके कोमल हाथों को पकड़ कर बेठाते हुए प्याज्ञा सरने लगे ओर 
नीरजा के होंडो पर लगाते हुए बोले “ग्रिये यौवन एक मस्ती हैं और 
मदिरा उसका उपकरण । इसलिए धीरे-धीरे यह अब मेरी आदत के रूप 
में बदल गई है, ओर तुम जानती ही हो कि आदत क्या बला होतो है । 
“पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे संचित कर्मो का फन्न वर्तमान के अवशुश्टन में 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, जान या अनजान में, संस्कार के रूप में धोरे- 
धीरे पलने लगता हे और यही संस्कार एक दिन आदत में बदल जाता है 
“कहकर साहब ने दूसरा प्याला भर दिया ।? 


“क्या अब आप पूर्व जन्म पर विश्वास करने लग हैं? प्याज्ञा होठ 
से लगाते हुए नीरजा ने पूछा द 


“पहले तो नहीं पर अब जेसे यह विश्वास स्व्रतः मेरे हृदय में घर 
सा करता जा रहा है जो तुम्हारे सम्बन्ध से और भी बढ़ने लगा है । इसके 
अतिरिक्त कभी-कभी तो मुझे ऐसा आभास होता है जैसे हमारा और तुम्हारा 
सम्बन्ध कई जन्म जन्मान्तर से बनता चला आ रहा हो” कहकर साहब 
ने दूसरा प्याला भी समाप्त कर दिया और नीरजा की आँखों में आखें 


. शणड़ाते हुए कहा यौवन जीवन का सबसे विकसित काल है जिसके चढ़ाव में . 


एक नये संसार का निर्माण होता है जिसमें अतृप्तिजनित मादकता का 
पागलपन झरूलकता है ओर उस पागछ्तपन में संहार नहीं, रुजन होता हे 
जिसमें स्त्री और पुरुष नाटकीय ढंग से सदहोशी का प्याला पिये रंग सच 
पर चढ़कर परस्पर नृत्य करते हैं उस समय पुरुष उछाल दिया जाता है, 
स्‍त्री आकर्षण करती है और सदिरा उस उछल और आकर्षण के बीच की 
दूरी को कम करने का उपकरण “कहकर साहब ने नीरजा के कोमल हाथों 
को अपने हाथों में ले लिया और नीरजा ने उनके गछ्ले में अपनी कोमल 
अुजाएँ डालते हुए कहा “हाँ यह ठीक ही है पर मेरी समर से योवन एक 





के, 
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जागृत प्रयोगशाला हे जिसमें वासनाजनित खुसमार का आविष्कार 
होता है ।” द ' 
“ओर तुम उस आविष्कार का एक अनुपम उपकरण, कहते कहते 
साहब ने उसे भ्ुजाओं में भर लिया । फिर तुरत ही बाहुपाश को ढीला 
करते हुए कहा, क्या हमारे तुम्हारे इस मिलन को दुनिया का सबसे बढ़िया 
निर्माण नहीं कह सकते ।” ' 


“नहीं इसे वासनाजनित पागलपन कहते हैं जिसे समाज हेय की 
डष्टि से देखता है ।?” 


“मुझे समाज और उसके हेयपन की चिन्ता नहीं ।?? 


“होना चाहिये और अवश्य ! इसज्षिण कि स्त्री ओर पुरुष स्वयं 
समाज तथा उसके दृढ़ निय्रम हैं जिसके बिगड़ने पर समाज में उच्छछुलता 
छा जाती है ओर जब समाज उच्छछुल हो जाता है तो उस समाज का 
भी पतन हो जाता है जिसके साथ उसका और उसके महान्‌ देश दोनों 
का पतन प्रारम्भ हो जाता है । इसीलिए इस पतन को रोकने के लिए समाज 
ने विवाह ऐसे पवित्र और सहान बन्धन का निर्माण किया।” कहकर 
नीरजा गम्भीर हो गई । 

“तो क्या विवाह प्रेम-पाश से भी महान है ।” 


“पर इसे मेम तो कइते नहीं । यह तो वासना की तृप्ति या अतृप्ति 
का उपकरण मात्र है। प्रेम तो इससे परे की वस्तु है।” 


“में मानता हूँ कि इसे प्रेम नहीं कहते पर वेवाहिक जोवन का प्रथम 
पत्ष भी तो इसी तरह अज्ञात अंधकार की साँति गतिमान रहता है जिसमें 
वासना ही प्रधान रहतो हैं । भजे हो वह आगे चलकर शुद्ध प्रम का रूप 
ग्रहण कर ले । पर यह भी तो कोई निश्चय नहीं कि वह शत्तप्रतिशत 
सफल ही हो इसलिए कि आज का विकसित समाज तलाक की ओर बडी 
लीबता से बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है और यह तलाक एकाड़ी नहीं, 
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दोनों ओर से होता है । इसलिए में विवाह के पक्ष से नहीं ।” कहकर 
साहब ने नीरजा पर एक विजित दृष्टि डाली । 
“पर वेश प्रपरा की दृष्टि से तो यह अपेक्षित है ।” कहकर नीरजा 
मौन हो गई । द 
“और जो निःसंतान ही मर जाते हैं ।” कहकर साहब ने ठहाका 
मारा ! तब तक घडी ने टन टन टन चार बजा दिया । नीरजा बाहु-पाश 
से अलग हो गई । साहब ने ड्राइवर को बुलाया और नित्य की भाँति 
नीरजा कार में बेठकर चली गयी । साहब विश्वास गृह में आकर विश्राम: 
करने लगें । 


का] 
अं | मीरा 
पी 


तन प्छ 

सोलहवा 
निर्मल अपने प्रशिक्षण काल में इस बात के लिए प्रयत्नशील रहा कि. 
मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के प्रति पत्येक उच्च अधिकारीगण सद्भावना 
पूर्ण व्यवहार रकखें | वर्ग विशेष के प्रति बढ़ती हुई उनकी इस सद्भावना- 
मयी स्पृह्ा ने सचिवालय के अत्येक जनों को उसकी ग्रोर श्राकर्षित कर 
लिया । उसके निवासस्थान पर सदा भीड़ सी लगी रहती झोर तदह्विषयक 
प्रश्न को लेकर कभी कभी विचार विनिमय के रूप में कर्मचारियों को 
एक सभा भी बुला ली जाती जिसमें सबके सब अपने ऊपर होने वाले 

प्रत्येक अवत्याचारों को कहने के लिये स्वतन्त्र होते । 

बाद में निमंल उन अधिकारी गणों के इस श्रकार कार्य करने के. 
कारणों पर प्रकाश भो डालता और कहता कि अभी तक उन अधिकारों 
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गयों में सच्ची राष्ट्रीयवा का उदय नहीं हुआ है। वे जिस नौकरशाही में 
पृष्पित और पल्लवित हुए हैं उसकी व्‌ ज्यों की त्यों उनमें बनी हुई है । 
वे अब भी जनता के सेवक न होकर शासक ही बने रहने की भावना से 
ओत प्रोत हैं। वे भारतीय संस्क्रति में विश्वास नहीं रखते ! पाश्चात्य 
सभ्यता की बढ़ी हुई भोतिकता में वे बुरी तरह फँस चुके हैं। आध्या- 
ल्मिकता में उनकी कोई स्प्रहा नहीं, कोई विश्वास नहीं। बापू के त्याग, 
तपस्या ओर आध्यात्मिकता मिश्रित नवीन भौतिकता में उनकी कोई 
आस्था नहीं । अर्थ ही उनके लिए सब कुछ है जिसके लिए कतेव्याकतैव्य 
का ध्यान किये बिना वे हर समय बेसुरा राग अलापते रहते हैं। जब तक 
उनमें सच्ची राष्ट्रीयता का उदय नहीं होता, संविधान की रुपरेखा केवल 
कल्पना जनित ही रह जायगी, ओर ये अधिकारी गण सदा बाधक के रूप 
में सामने आते रहेंगे । 

आज हमारी सरकार योजनाओं की पूर्ति में जिस तरह जुटी हुई है 
उस तरह वह इन अधिकारियों में फेले हुए दुव्यंसनों की ओर नहीं । 
इसका फल यह हो रहा है कि कार्य विशेष के लिए निर्धारित रकम भराधी 
तो बड़े बड़े अधिकारियों के पेटों में चली जाती है और चोथाई अन्य 
कमचारीगणों के । एक चोथाई ही रुपया असली कार्य में लग पाता है, 
इसकी भी कोई पुष्टी नहीं । 

सभी अपना अपना पेट भरने के लिए प्रयतनशील दिखलाई पड़ते हैं । 
प्रत्येक विभाग का बजट सितम्बर तक ही बन जाता है । कार्य का अनुमोदन 
तथा उसकी रूपरेखा सब उसी समय तेयार हो जाती है । पर खो के 
लिए रुपया एक साथ ही भाचे में मिलता है जिसे उसी महीने में खर्च भी 
कर देना अनिवार्य होता है और वे अधिकारीगण उस रुपये को लेकर 
किस बुरी तरह पानी की भाँति बहाते हैं कि हृदय रो उठता है। जहाँ 
सरकार योजना की पूति के लिए विदेशों से ऋण ले रही है गरीब जनता 
को अधिक से अधिक टेक्स देकर योजना को सफल बनाने के लिए 
प्रोत्साहित कर रही है। वहाँ ये अधिकारीगण जनता की गाढ़ी कमाई से 
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एकत्रित की हुई रकम का इस प्रकार हुसुप्रयोग कर रहे हैं, तथा अपनी 
विलासिता को बनाये रखने के लिए जायज या नजायज सभी कार्य करने के 
जिए तेयार रहते हैं । 


4 सोचते हैं कि आज की सरकार तो कांगजी सरकार' हैं। बस 
कागज का पेट किसी तरह भर जाना चाहिए, चाहें जनता का पेट भरे या 
ने भरे । यदि अधिकारी गयों में पर्याप्त सुधार न हुआ तो बापू की इच्छा 
केव्रल इच्छा ही रह जायगी शोर भारतीय सेनानियों द्वारा नव निर्मित 
संविधान एक कहानी मात्र | कहते कहते निर्मेल के आँखों में आँसू 
छुलछुला आता । 

उसकी इस राष्ट्रीयता को देंख जो भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत थी 
उसके प्रति सबकी प्रगाढ़ निष्ठा और भी बढ़ जाती । सब उसे मानव नहीं 
देवता समझने लगते । सबका उसपर इस बात का विश्वास हो चला था कि 
यह निश्चय ही अधिकारीगयणों के लिए एक क्रान्तिकारी उदाहरण उपस्थित 
करेगा जिससे वर्ग विशेष का लाभ तो होगा ही साथ ही सबसमें सच्ची 
राष्ट्रीयता का उदय भी होगा और भारतीय संस्कृति के महत्व को लोग 
समभने लगेंगे । तब बापू की रामराज्य की कल्पना साकार होगी । उसकी 
बढ़ती हुईं ख्याति राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री के कानों तक भी पहुँची। 
वे उसके उस स्तुत्य प्रयत्न को देख अत्यन्त प्रभावित हुए । 

अब तक निर्मल का प्रशिद्रण काल समाप्त हो चुका था। उसने जिस 
लगन, उत्साह और कर्मठता से कार्य किया डसका प्रभाव उन प्रत्येक 
प्रशिक्षित स्नातकों और साथ ही प्रत्येक कर्मचारियों पर पड़े बिना न रहा । 
उसकी विल्क्षण बुद्धि तथा कार्य कुशलता को देख स्व राष्ट्रपति ने उसे 
स्वर्गयपदक अदान किया तथा हाईकोटे में न्यायाधीश के पद पर मनोनीत 
भी कर दिया। यद्यपि यह कार्य अव्यावहारिक तथा संविधान के सर्वथा 


. अतिकूल था । 


न्‍्यायशीश के पद पर मनोनीत होने के बाद ही निर्मल के उस क्रान्ति- 
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कारी विचार ने और भी उग्र रूप घारण कर लिया । सरकारी कार्य करने के 
बाद जो भी समय बचता वह पूजा-पाठ तथा अपने उक्त राष्ट्रीय मत के 
प्रचार में लगाता । फंसला भो इतने सुन्दर ढंग का करता कि दूध का 
दूध आर पानी का पानी अलग कर देता । बेरिस्टरों तथा वकीलों में भी 
उसकी सर्वप्रियता बढ़ने लगी । सब उसका गुणगा।न करने लगे । 

यों तो हाइकोर्ट के न्यायाधीशों के रहने के लिए सरकारी बँगले मिले 
हुए थे जो सबके सब सुबास रोड पर बने थे। पर निर्मल ने अपना एक 
छोटा सा बंगला जवाहर रोड पर ले रखा था। वह सड़क टेढ़ी भेढ़ी 
घुमावदार नालों को पार करती हुई शहर से दूर घने जंगल की ओर चली 
गयी थी । उस सड़क पर दोनों ओर घने छायादार चुद लगे थे | जो ऊँचाई 
पर जाकर एक हो गये थे। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था जसे कोई 
चंदीआ तान गया हो। सड़क अत्यन्त साफ सुथरी थो। मोदर का 
आवागमन उस पर बहुत कम रहता था। बहुधा शहर के बड़े-बड़े लोग 
उस सड़क पर प्रातः: काल की सुखद, शीतल तथा मन्द सुगन्ध मलयानिल 
का आनन्द लेने निकलते थे । 

निर्मल के बंगले से सटा हुआ एक बड़ा बेढंगा टेढ़-मेढ़ा नाता 
बहता था ।। उस नाले पर सड़क के ऊपर जो एक छोटी-सी पुलिया बनी 
थी उसकी बनावट ऐसी विचित्र थी कि जरा भो असावधानी बरतने में 
मोरर वालों के जल्लिए संकट उत्पन्न हो जाता था। इस तरह की कई 
ऐसी घटनाएँ भी वहाँ हो गई थीं जिससे डरकर लोग कार, ट्रक था लारो 
उस सड़क से लेकर नहीं चलते थे । 


शोचादि से निवृत्त हों ठीक चार बजे टहलने के लिए उस सड़क पर 
निकल पड़ता और पाँच मील तक बराबर चलता चला जाता। कभी 
दौडता, कभी दुलकी चलता और कभी धीमी गति से प्रातःकालीन 
मलयानिल का पान करता जाता । इस प्रभात-पर्यटन ने उसके स्वास्थ्य 
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में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया था। जिस तीव्रता के साथ उसका 
मानसिक विकास हुआ था उसी तोबता के साथ उसका शारीरिक विकास 
भी। छुः फीट का ऊँचा छुरहरा बदन, गोल पर कुछ लम्बाई लिए 
भरा हुआ चेहरा, ऊँचा मस्तक, चौड़ा ओर उभरा वत्तस्थल | लम्बी: 
सारिका सरीखी नुकीली नासिका, पतले और लाल होठ । मांसपेशियों 
का उभार ऐसा कि कुरते और कमीज के ऊपर से भी स्पष्ट मालूम पड़ 
जाता था। उसकी ऐसी आकृति किसी भी तरुणी के लिए. आकर्षण का 
कारण बन रही थी । | 

उसके बँगले पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को सत्संग होता जिसमें भारतीय 
संस्कृति और आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला जाता। रामायण ओर 
गीता की महत्ता पर प्रवचन होता। साथ ही सच्ची राष्ट्रीयता की रूपरेखा 
भी सबको बतलायी जाती। बापू के रामराज्य की कल्पना तथा 
नव-निर्मित संविधान को सफल बनाने का सबसे अजुरोध किग्रा जाता । 
इस कार्य के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें शहर के बड़े-बड़े 
विद्ान तथा त्यागी उत्साही नवयुवकों का समुदाय भी था। उस 
कमेटी के प्रधान स्वयं निर्मल के गुरुदेव बनाये गये थे जो आये दिन 
उसी बँगले पर रह कर शहर के लोगों में इस बात का प्रचार कर रहे थे । 

निर्मल के इस कार्य ने उसकी ख्याति दूर-दूर तक फेला दी थी। 
अधिकारी गणों के लिए वह उदाहरण था और निम्न वेतन भोगियों के 
लिए देवता। समाचारपत्रों में लोग बहुधा पढ़ा करते “निर्मल को 
भारतीय संस्कृति में ओत-प्रोत सच्ची राष्ट्रीयता विश्व के लिए एक नई 
देन होगी ।” ं 








सतरहवों 


नीरजा और साहब का श्रेम उत्तरोत्तर घनिष्ठ होता गया। नीरजा 
जिस कार्य-विशेष के लिए नियुक्त की गयी थी उसमें पूर्ण सफल सिद्ध 


हुई। साहब उसके रूप और थौवन पर अपने को न्योछावर कर दिये ।. 


पहले तो वह साहब की भश्रत्येक गतिविधियों की सूचना उन विरोधी 
कर्मचारियों और ठेकेदारों को देती रही पर अब कुछ भी बताने में आना- 
कानी करतो तथा उनसे मिलना जुलना भी कम कर दिया। इस प्रकार 


अपना फेंका हुआ पेना और तीखा शख्त्र विफल होते देख उन विरोधियों 
ने फिर दूसरी चाल चलना प्रारम्भ किया। वे साहब और नीरजा दोनों को 


फेसाने की ताक में लग गये । उसमें से कुछ ने क्षेत्र विशेष के राज- 
नीतिक नेताओं से मेल मिलाप बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया और साहब के. 


अत्याचार तथा व्यभिचार की अत्येक सूचना उनके कानों में डालने लगे। 
फल यह हुआ कि सचिवालय से बार-बा(? प्रश्न पूछे जाने लगे, साथ ही 
कुछ गुप्तचर भी इसके लिए नियुक्त किये गये तथा जिलाधीश भी गुप्त 


रूप से पूर्ण निगरानी रखने के लिए आदेशित कर दिये गये । वह नियुक्त. 


गुप्तचर विभाग, उन विरोधी कर्मचारियों तथा ठेकेदारों से मिलकर साहब 
की प्रत्येक गतिविधियों को सूचना पूर्णतया पाने लगा । 


साहब का व्यभिचार अब चरम सीमा पर पहुँच गया था। वे नीरजाः 
के हाथों के खिलोना बन चुके थे। यद्यपि नीरजा ने उन विरोधी कर्म- 
चारियों तथा ठेकेदारों का नाम साहब से नहीं बतलाया था फिर भी: 
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साहब उनकी प्रत्येक गतिविधियों से सब कुछ जान गये थे । वे उनके 
विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करना चाहते थे पर कतिपय कारणों से विवश 


हो गये थे। उन्हें इस बात की भी सूचना मिल चुकी थी कि सचिवालय 


से इस अकार अश्नों की कड़ी लगने के एक मात्र कारण वे ही लोग हैं । 


जिससे साहब का दम्भ और भी जागरुक हो गया। एक दिन जब ये 


मण्डलाधीशों तथा अन्य कर्मचारियों के बीच “मीटिंग” में बेढे थे तो 


गरजकर सबको सम्बोधित करते हुए कहा सबको यह अच्छी तरह मालूम 


हो जाना चाहिए कि में एक गजटेड अफसर हैँ। हमारा कोई कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकता । ये नेता जो कल डरडे खाते रहे, भेड़ बकरियों की 


तरह जेलों में हँस दिये जाते रहे, इन्हें कया पता कि शासन केसे किया 
जाता है। इनकी योग्यता भी किसी से छिपी नहीं । बस डण्डे और 
जेल ये ही दो इनकी योग्यता के सबसे प्रबत्न प्रमाण हैं। जो' जितने 
अधिक डण्डे खाया और जितनी अधिक बार जेत्त गया वह उतना ही 
योग्य माना गया जिसमें दो वर्ग के लोग आते हैं। पहले तो वे जो घर 
के आवारा थे, जिन्हें खाने पीने का घर पर कोई ठिक्लाना न था, सोचे कि 


चलो ऐसे ही कुछ दिन जनता को बहका कर समय कट जाय तो अच्छा 
है । जिसके लिये उन्होंने अपने में भाषण देने की क्षमताउत्पञ्न करली | 
भाषण देने के उस अभ्यास से और चमक गयी उनकी नेतागिरी । 


दूसरे वे वकील गण आते हैं जिनकी वकालत तो कुछ चलती न थी, 


दिन भर तख्ते पर बेठे मक्‍ली सारा करते थे। यदि किसी ने कृपा करके 
दो एक बीडा पान खिला दिया तो थोड़ा सुख लाल कर लिया ओर फिर 
शाम को हवा फांकते घर चले आये । घर पहुँचते ही पत्नो बिगड़ी, पिता 


माता बिगड़े । नित्य के इस व्यापार से जी ऊब गया। पेड भरने का 


ओर कोई साधन न देख बप्च कांग्रेस में नाम लिखा लिया और दी एक 
बार जेल जाकर देश भक्ति का प्रमाण पत्र ले लिया । 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आज वे ही एप्त० एल० ए०तथा सन्‍्यत्री बॉस 


-बीस हजार की मोटरों पर चढ़े लखनऊ दिल्ली के शहरों का आनन्द लूट 
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रहे हैं तथा अपने को जनता का, देश का 






तिनत ह है इृष्टिगोचर हो रही है तथा उत्तरोत्तर फेलती 
हैं उसका बहल कुछ श्रेय हन्हीं नेता गणों पर है । 

मुझे यह भी अच्छी तरह मालूम है कि कौन कौन से लोग हमारे 

विरुद्ध इन नेताओं से मिलकर एक पड़यन्त्र रच रहे हैं वे अब भी सँमल 

जाँय और रास्ता छोड़ दें अन्यथा उनकी इस एक मात्र गलती से उनके साथ 

उनके परिवारवालों को भी फॉंकाकशी करनी पड़ेगी । एक बार ऐसे लोगों 


की चरित्र-पंजिका चौपट की जा चुकी है, दूसरी बार फिर ऐसी कलम उठाने 
की नोंबत न आये इसलिए सबको पहले ही आगाह किये देता हूँ” कह 
कर साहब भूखे सिंह की भाँति उन बेठे हुए मण्डलाधीशादि पर बरसने 


लगे । सत्र चुपचाप विष घूंठ को भाँति साहब की उस भत्सेना को पीते 


रहे । इस समय तक रात के आठ बज चुके थे। दूर से आये हुए कुछ लोग 
तो इतने अधिक थक गये थे कि इतनी करारी फटकार के अनन्तर भी उसी 
अपनी कुर्सी पर बेठ बेटे ऊँघने लगे थे । साहब ने अनुभव किया और 
मीटिंग को समाप्त करते हुए सबको पुनः एक-एक फटकार देकर कोठी के : 


भीतर चले गये । मण्डलाधीशादि अपने विश्राम ग्रह को । 
नीरजा अन्य दिनों की भाँति साहब के पास पहुँच गयी शरात्र की 


बोतलें उतरीं और दोनों छुक-छुक कर पीने लगे । “यौवन और सस्ती, 
शराब और साकी, निशा और अंधकार सब एक दूसरे के पूरक हैं” कहकर 


साहब ने नीरजा को बाहु-पाश में कस लिया आज़ केलियृह में दोनों इतने 


आनन्द विभोर थे कि चार कब बजा, घड़ी में लगे हुए एलासे से ही पता 


चल्ला । लगे हुये उस एलाम को सुनकर जेसे दोनों चोंक पड़े । साहब ने 
बाहु-पाश ढीला कर दिया और नीरजा झट से अलग हो गईं। तब तक डाइ- 


वर ने हाने दिया और कार नीरजा को लेकर सड़क पर दोड़ने लगी। कार 


दोडती हुईं जब उसी नाले के ऊपर पहुँची तो एकाएक बन्द हो गयी। 


एक मात्र रत्षक बनने का छिढोर[ 
जनता ओर कमंचारियों में आगे दिन जो उच्छकुलता और 


ड्राइवर ने कितना ही जोर मारा पर वह ट्स से मस न हुईं। चार का 
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'है पर सोटर ऐसे जगह धोखा दे गई कुछ बस ही नहीं चलता । क्या कर 
कोई सवारी भी इस समय नहीं दिखलाई पड़ती है” कहकर नीरजा ने 
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समय, पास में कोई दूकान भी नहीं । वह क्या करें लोचार था। कोई 
सवारी भी नहीं मिल सकती थी जिस पर नीरजा को चढ़ाकर उसे उसके 
घर को भेज पाता । वह घबड़ा उठा। नीरजा भी परेशान थी कि वह क्‍या 


करे तब तक उसने देखा कि एक स्वस्थ युवक पास वाली कोठी से प्रातः 


परिभ्रमण के वेष में उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। युवक के पास 


आते ही नीरजा ने क्षण भर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह उसकी उस 


-सुन्दरता पर आवाक्‌ रह गयी। निर्मल ने उसे अपनी ओर इस श्रकार देखते 
हुए मर्यादा पूर्वक पूछा “कहाँ से आ रही हैं आप लोग १” 


“अम्जुक जगह से महोदय ! एक आवश्यक कार्य से शीघ्र ही घर पहुँचना 


फँ 


अथपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर फिर देखा । निर्मेल ने भी उस सम्धान्‍्त 


महिला की ओर एक भरी निगाह से देखा और देखते ही समरू गया कि 


यह किसी भद्व परिवार की सुशिक्षित तथा पूर्ण सभ्य नारी है अतः 
मानवता तथा शिष्टाचार से प्रेरित होकर उसने उसे अपनी कार से उसके 
इच्छित स्थान पर भेज देने के लिए कहकर पुनः अपने बेंगले की ओर लौट 
पड़ा। नीरजा ने इसके लिए उसे धन्यवाद दिया तथा निर्मल के पीछे 
बंगले की ओर हो लिया । ड्राइवर भी कुछ दूर तक साथ चला पर न जाने 


क्या सोच कर पुनः अपनी कार में लौट आया । निर्मल ने सुद्॒ कर देखा 
'ओर ड्राइवर को अपने साथ ही चलने के लिए घुकारा पर नीरजा ने यह 


कहते हुए मना कर दिया कि ड्राइवर को आप वहीं रहने दें ओर आप भी 


जहाँ जा रहे हैं जाँय तब तक में यहीं आपके बंगले पर बेठी रहती हूँ जब 
"तक पूर्ण उजेला नहीं हो जाता । “उफ ! आपको अकारण ही इतना कष्ट 
उठाना पड़ा कहकर वह चुप हो गईं । 


“इसमें कष्ट उठाने की क्या बात, यह तो पत्येक मानव्र का कतेच्य है 
'जो हमारे सत्संग तथा गुरुदेव का अटल सिद्धान्त है?” कहकर निर्मल कुछ 


'रुका तबतक वह बीच में ही बोल उठी “क्या में आपके सत्संग और 
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पुरुदेव के विषय में जानने की धरष्टता कर सकती हूँ “पूछकर नीरजा ने 
बात-चीत का एक अच्छा मसाला ह्वढ़ लिया। 

“क्या नहीं, आर निर्मल ने उसके मुख्य सिद्धान्तों पर एक छोटी सी 
वक्‍तृता दे डाली । क्‍ 

सुनकर नीरजा ने पूछा “क्या हम नारियों को भी उसमें स्थान है ?” 

“अवश्य ! जिसके लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को यहाँ एक छोटा मोटा 
सत्संग भी होता 





होता है इसमें आसपास की बहुत सी आधुनिक शिक्तित 
नारियाँ सी भाग लेती हैं। जहाँ उनके कुछ प्रवचन तथा भजन कीत॑न भी 
होते हैं तथा राष्ट्रीय उत्थान की कुंठित घारा में एक नवीन अवाह लाने के 
विषय पर भी विचार होता है ओर तद्विषयक भावनाओं को जनता तक 
पहुँचाने के लिए एक मासिक पत्रिका भी निकलती है” कहकर निम॑ल ने 
अपने डाइंग रुम से एक पत्रिका लाकर नीरजा को दे दिया । तब तक 
यथेष्ट उजेला हो चला था। अतः निर्मल अपने ड्राइवर को बुला कर 
नीरजा को उसके स्थान पर पहुँचा देने का आदेश देकर टहलने के लिए 
जाने लगा और नीरजा भी कार में बेठ कर अपने घर को चली गयी । 





“०/७/०0५७७० 


अठारहवाँ 


नीरजा ने अपने भवन पहुँच शोचादि से निवृत्त हो, स्नान किया ओर 
कुछ जलपान कर सो गई। अपराह्न के भोजन के लिये जब नौकरानी 
ने उसे जगाया तो वह आज अन्य दिनों की अपेत्षा कुछ अधिक अलसाई 
सी प्रतीत हुईं । भोजन के बाद वह पुनः कपड़े बदल कर. जब आइने 
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के सम्मुख खड़ी हो खज्जार करने लगी उस समय उसने अपने रूप के 
उस विकसित यौवन की मादकता को स्पष्ट विहँसते हुए देखा जिसके 
इ्द-गिदे, पाने की इच्छा से कितने ही लोलुप युवक-भोरे दिन-रात 
चक्कर लगाया करते हैं देखकर गय॑ से जेसे फूल उठी । तबतक एकाएक 
उसकी दृष्टि पास के टेबुल पर रखी उस पत्रिका पर जा पड़ी। जिसे 
देखते ही उसे सत्संग की बात याद हो आई ओर नोकरानी को डुलाते 
हुए कहा “देखना आज में असुक जगह एक सत्संग में जाऊँगी जहाँ 
कुछ भजन-कीतन तथा वाद्य-गगायन का आयोजन है, जिसके लिये सुस्के 
कल का ही निमन्त्रण मिल चुका है जिसे में कदाचित भूल ही जाती 
पर इसी पत्रिका ने जेसे याद दिला दिया ओर पत्रिका खोलकर पढ़ने 
लगी। पत्रिका समाप्त करने के बाद जब उसने घड़ी की ओर देखा तो 
चार बज रहा था । उठकर स्नानादि किया, कपड़े बदले और सतसंग में 
चलने को तैयार हो गई। तबतक नौकरानी चाय लेकर आ गई । 
चाय की सुरकी लेते हुए नीरजा ने कहा “सम्भवतः में आठ या नो बजे 
तक लौट आउऊँ और यदि आने में कुछ देर हो तथा साहब आ जाये 
जेसा कि उन्होंने आज यहीं आने के लिए कहा है तो उन्हें कुछ देर तक 
यहीं बेठाये रहना ओर कह देना कि कहीं से कोई निमन्त्रण आया भा 
कदाचित्‌ वहाँ कोई सत्संग होने वाला है जिसमें भजन-कीतेन का भी 
आयोजन है उसी में गई हैं, आती ही होंगी। देखना किसी प्रकार 
बेअदबी न होने पावे, ओर न जाने क्‍यों फिर कुछ सोचकर ऐसा कहने 
के लिये मना कर दिया ओर चलने लगी। चलते समय उसने पुनः 
उसे बुलाया ओर यह आदेश देते हुए चलने लगी “देखना साहब से 
केवल इतना ही भर कहना कि “वह किसी कार्य विशेष से कहीं बाहर 
गई हैं आती ही होंगी” समझी न ओर चली गईं । 

रास्ते में नीरजा ने पुनः उस पत्रिका को पढ़ना ग्रारम्भ किया। इस 
बार पत्रिका का एक-एक शब्द जेंसे उसे वेद-वाक्य-सा प्रतीत होने लगा । 
उसे अकस्मात्‌ ही अपने इस जीवन से जेसे घृणा-सी होने लगी। उस 
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समय उसका पिछला जीवन जेसे साकार होकर उसके सामने नाचने 
लगा । “वह एक दिन किस प्रकार विधवा हुईं थी और किस प्रकार 
सांसारिक गरबंचकों से प्रबंचित होकर इस नारकीय कुक्ृत्य के लिये 
अग्रसर हुईं थी। उफ ! उसका पतिदेव अशोककुमार कितना स्वस्थ 
तथा सुन्दर युवक था । उस समय अकस्मात ही गाँव में हैजे का प्रकोप 
हुआ । प्रथम अशोक पर ही इसका आक्रमण हुआ । उसके मरते ही 
जैसे घर में हाहाकार-सा सच गया। अपने इकलोते पुत्नशोक से आहत 
हो किस प्रकार धीरे-धीरे उसके सास-ससुर भी एक-एक कर इस संसार 
में केवल उसे ही अकेली छोड़ चल बसे। फिर किस प्रकार घर-बाहर 
जंगह-जमीन आदि का सारा भार उसके मत्ये आ पड़ा । 


वह अबतक पढें में ही रहा करती थी। यहाँ तक कि उसके सास- 
ससुर तक उसका सुख अच्छी तरह नहीं देख पाये थे। ऐसी विकट 
परिस्थिति में वह क्या करे जेस कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उन 
दिनों जब प्रशोक बीमार था उसका साथी अनिज्ञ उसकी बड़ी सेवा 
किया करता था। उसके माँ-बाप लाख मना करते कि हैजे की बीमारियों में 
इस प्रकार किसी के घर नहीं झआया-जाया जाता तो वह उनकी एक न 
सुनता और रात-दिन उसकी सेवा में तन-मन से लगा रहता । 

अशोक की झत्यु के बाद भी जब गाँव के अन्य लोगों ने अनिल 
को इस प्रकार अशोक के घर बने रहने के लिये उसे मना करते तो 
वह उनसे हँस कर कह देता “यदि ऐसी विकट परिस्थिति में भी वह 
अशोक के घर की, उसके माँ-बाप की, देखभाल न करे तो उसका साथी 
अशोक स्वर्ग से भला उसे क्या कहेगा” ओर बरबस ही उसके आँखों में 
शोकाश्रु भर आता । 


अनिल ही गांव में अशोक का सबसे बड़ा साथी और उसका पड़ोसी 


था । जितना ही सुन्दर और स्वस्थ अशोक था उतना ही अनिल भी। 
जितनी उनमें शारीरिक एकता थी उतनी ही आन्तरिक एकता भी। लोग 
4 ; 
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उन्हें राम और लच्मंण कह कर पुकारा करते थे। अशोक के मरते ही 
अनिल का नोरजा के जीवन में अकप्मात्‌ ही प्रवेश होने लगा। नोरजा 
इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि अनिज्ल का इस प्रकार उसके 
जीवन में प्रवेश पाना उसके लिए कभी भो विपत्ति का कारण बने सकता 
है क्योंकि वह अभी तक अविवाहित था। फिर भी दोनों दिनों दिन एक 
दूसरे के अत्यन्त निकट आते गये । इसलिए कि अनिज्न उसके पति का 
अंतरंग मित्र था जिसने नीरजा के उस विपत्ति काल में उसके घर के सभी 
व्यक्तियों की अपने प्राण की बाजी लगा कर सेवा की थो ओर यही कारण 
था जिससे उसने अनिल से पदों करना बहुत कुछ कम कर दिया था । पति 
और सास ससुर के मरने के बाद गांव वालों ने उसे सारा खेत बाँद पर 
देने को सलाह दिया पर नीरजा को इस बात का भय था कि कहीं खेत 
बांट पर दे देने से लोग हड॒प न ले अतः वह उसी प्रकार अपनी खेती बारी 
का काये करती रही । घर के स.रे कार्यो को वह स्वयं देखती ओर बाहर 
तजदूर आदि देखते थे । जब कभी कार्य विशेष आ जाता वह अनिल को भी 
बुला लेती पर वह घर में बहुत कम जाता । क्‍ 
फाल्गुन का महीना था। किसान खेती से अनाज काट काट कर 
खलिहानों में इकठ/ कर रहे थे । इस समय मजदूर पाने में किसानों को 
एडी-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है उनमें होड़ सी लग जाती हे 
और जो ऐसा करने में पिछड़ा कि उसकी लव॒नी गई। नीरजा के लिए 
यह बड़ा कठिन कार्य था इसलिए अनिल से उसने बुलाकर इसके लिए 
प्राथना की । बस क्या था अनिल रात दिन एक कर उसके सारे अनाज 
खेतों से कय्वा कर खलिंहान में इकट्ठा कराने लगा। अन्तिम दिन जेसा 
कि गाँव वालों में प्रथा है मजदूरों को उनकी इच्छालुकुल मजदूरी दी जाती 
है देने दिलाने में अनिल को यथेष्ट विलम्ब हो गया। वह जब घर लौगा 
तो काफी अँधेरा हो चुका था। इस विलम्बता को सोचकर वह बड़ी 
तेजी से पग बढ़ाता गांव की ओर चल पड़ा । तब तक गांव के कुछ लोग 
उसे बीच ही में आ घेरे और होली स्थल पर चल कर फाग गाने के लिप 
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विवश करने लगे । उसने उनसे कितनी ही बार. प्रार्थना की कि वे, आज 
उसे जाने द॑ इसलिए कि उसे काफी विलम्ब हो चुका है फिर अभी उसे 
अशोक के घर भी जाकर सब हाल-चाल बताना है पर किसी. ने कुछ भी 
ले सुना ओर उस दिन उसे फाग गाने जाना पड़ा । 


होली गाने के बाद जब वह घर लोटा तो रात काफी बीत चुकी थी । 
अनिल ने सोचा कि वह खुपके से घर जाकर सो रहे और नीरजा को उसके 
खलिहान की बात दूसरे दिन बताये । पर न जाने क्‍यों इसके लिए 
उसका दिल्ल तेयार ही न हुआ । 


होली गाने से आज उसका मन अकारण ही चन्वनज्ञ हो उठा था जो 
वासना के झदुल् थपेड़ों से मर्माइत होकर काँप रहा था। उसने नीरजा 
को देखा था और देखा था उसके रूप ओर विकसित यौवन के खुमार को 
जो उसके लिये, उसके रास्ते में आज एक नई पहेली बन रहा था । उसके 
सस्तिष्क में एक प्रलयंकर मईमकावात प्रवाहित होने लगा। रास्ते में चलते 
चलते वह खड़े होकर कुछ सोचने लगता और जब वासना जनित बेचेनी 
अधिक बढ़ जाती तो वह नीरजा के घर की ओर मुढ़ पढ़ता और बढ़ी 
तीत्रता से उसी ओर बढ़ने लगता । यह सोचकर कि वह आज उससे 
अपनी इस दुर्बलता का हाल अवश्य कह देगा और पागल की भाँति 
दौड़ने लगता । 


नीरजा नित्य को भाँति अब तक अनिल की ग्तीज्षा में बेठो श्री । 
पर आज अनिल आते ही घम से एक चारपाई पर लेट गया । नीरजा उसकी 
इस दशा पर घबड़ा सी गई और मर से उठकर उसके बदन का ताप- 
देखने लगी यह सोचकर कि क्या उसकी भी तबीयत खराब हो गईं १ 
पर नोरजा के इस स्पर्श ने अनिल्न की वासना को ओर भी जगा दिया । 
उसने नीरजा की दोनों कोमल भुजाओों को जोर सं पकड़ दिया पहले तो 
नीरजा ने इसका विरोध किग्रा पर जब उसने बलपूर्वक उसे खींच कर अपने 
बाहु पाशों में कस लिय। और उसके अधघरों से अपना अघर. खा दिया 
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तो उसका सोया हुआ यौवन भी जैसे जाग उठा। वह भी बेसुच स्री 
अनिल की गोदी में लुढ़क गई । कितने ही दिनों तक दोनों का इसी 
प्रकार प्रेम व्यवहार चलता रहा । पर दुनिया के लिये उनका प्रेम अब भी 
पवित्र तथा निष्कलंक ही बना रहा । क्‍ 
. नीरजा के स्वास्थ्य में भी अब कुछ परिवर्तन आने लगा और उसे 
यह स्पष्ट मालूम हो गया कि अवश्य ही कोई भात्री सन्‍्तान उसके उद्र 
में प्रवेश कर गई है. और चिन्तित हो उठी। एक दिन अनिल से भी 
उसने इसका पता बता दिया, सुन कर वह सन्न हो गया। उस समय 
अनिल को अपने ऊपर घणा-मिश्रित क्रोध हो आया यह सोच कर कि 
उसने अपने एक अन्तरड्अः मित्र के साथ विश्वासधात किग्रा है ओर लज्जा 
से गड़ा जाने लगा । एक दिन तो उसने यहाँ तक सोचा कि वह अपने 
इस कुछृत्य से त्राण पाने के लिये अपनी आत्म-हत्या ही कर डाले पर 
नीरजा के गम ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। पर लोकापवाद से तो 
उसे बचना ही था अतः एक दिन वह नीरजा को लेकर कहीं भाग गया। 
शहर में पहुँच उसने किराये का मकान लिया ओर आनन्दपूर्वक रहने 
लगा । थोड़े ही दिनों में एक नवजात शिशु ने भी जन्म ले लिया । 
अब तक नीरजा के पास की लाई हुई सारी एंजी समाप्त हो चली 
थी। अतः पेट भरने की अब एक नई समस्या उनके सन्मुख आ उपस्थित 
हुई, और अनिल को कोई रोजगार पाने की विन्ता सताने छूगी । इसके 
लिये वह कई बार पूरे शहर का चक्कर भी लगा आया। पर उसकी इच्छा- 


चुदूल कोई भी कार्य उसे शहर में न मिला। एक दिन जब वह इसी 


तरह बाहर से घूम कर आया तो उसका सारा शरीर जल रहा था। उस 
समय नीरजा ने उसके शरीर पर चेचक के दाने स्पष्ट देखे जिसे देखते ही 
वह किसी भावी आशंका से काँप उठी, और हुआ भी अन्त में वही । एक 
दिन अनिल भी उठ कर इस दुनिया से चला गया । इसके बाद चेचक. 
का प्रकोप उस नव-जात बच्चे पर भी हुआ और वह भो कुछ एक दिन में 
ही इस लोक से चल बसा | 





कक. 
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इस संखार में अब नीरज! अकेली ही रह गईं। उसे इस 'प्रकार 
अकेली देख एक दाई जिसकी थ्ृत्ति पहले वेश्याबृत्ति रही थी नीरजा को 
अपनी ओर आकषित करने लगी, तरह तरह के प्रलोभन से उसे अपने 
अभाव सें लाने लगी। जीविका का कोई अन्य सहरा न देख नीरजा भी उसकी 
ओर खिचने लगी । वह जितनी ही सुन्दर और भोहक रूप वाली थी 
उसका गला और स्वर भी उतना ही मधुर और कोकिला जेसा था । बस 
थोड़े से ताल और ठेक्"ों की आवश्यकता थी जिसे नीरजा ने बहुत थोड़े 
समय में ही सीख लिया । 


अब वह उक्त शहर की एकमात्र स्व-सुन्दरी नतंकी थी जिसकी केवल 
एक चितवन पर कितने ही युवक अपने जीवन को होम कर देने में नहीं 
हिचकते । सोचते सोचते नीरजा निर्मल के बँगले के सामने आ गई ओर 


टाँगे वाले ने टाँगा फाटक पर लाकर खड़ा कर दिय[। नीरजा धोरे से उतर 


कर बंगले के भीतर चली गई । 


उन्‍नीसवों 


सतसंग में आने वाली नवागान्तुक खियों के स्वागत का भार केवल 
मा के ही ऊपर था अतः नीरजञा को टाँगे से उतरते और बँगले की 
शोर बढ़ते देख उमा जब उसे लेने के लिये आगे. बढ़ी तो उसे नौरजा 
की सूरत कुछ पहचानी हुईं सी प्रतीत हुईं ।. यद्यपि उसमें पहले की 
अपेत्तर बहुत अधिक परिवर्तत हो गया था। 
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उमा ने सदा की भाँति बढ़ कर नीरजा से हाथ मिलाया ओर एक 
चरण के लिए उसे ऊपर से नीचे तक देख लिया। नीरजा को भो उमा 
की सूरत कुछ पहचानी-सी प्रतीत हुईं। उसमें वाक्‌-चातुरयेता तो थी 
ही अतः हँसते हुए उमा से उसका पूर्व परिचय पूछते हुए कहा कि वह 
उसे अम्गुक जगह कभी देख चुकी है सुन कर उमा भी अवाक्‌-सी उसकी ओर 
देखने लगी ओर कुतूहलपूर्ण शब्दों में कहा “क्या आप वही नीरजा हैं 
जिसका विवाह अशोक कुमार से हुआ था।” 

उस्ा भी उस अशोक को जानतो थी इसलिए कि पहले उसका 
विवाह उसी अशोक से होनेवाला था पर अशोक के पिता ने इतना 
अधिक दहेज माँगा कि उसके पिता अपनी सारी सम्पत्ति बेंच कर भो 
देने में असमर्थ हो गये । इसके लिये उम्रा के पिता ने अशोक के कई एक. 
घनिष्ट रिस्तेदारों को साथ लेकर उन पर दबाव भी डाला, स्वर्य भी बहुत 
अजुनय-विनय किया पर जब वे टस से मसस न हुए तो हताश हो दूसरा 
घर-बर हू ढ़ने लगे । 


उमा के मुख से अशोक का नाम सुनते ही नीरजा के कलेजे पर 
साँप लोटने लगा । उसकी आँखें एकाएक डबडबा आईं। उस समय 
उस्रा उसकी इस दशा को देख सन्न हो गई तथा बातचीत का सिलसिला 
बदलते हुए जब नीरजा से उसके पतिदेव की कुशलता के लिए प्रश्न 
किया तो बरबस ही उसका गला भर आया। वह उमा के गले से: 
मिल फूट-फूट कर रोने लगी और आद्योपान्त अपने जीवन की सारी 
घटनायें कह सुनाई” । उम्ता उसके इस परिवर्तित जीवन की दुश्खद घट- 


_नाओं को सुनकर व्यथा से तिलमिला उठी । उसे अपने अतीत जीवन 


को एक-एक घटनायें सामने आने लगीं ओर बरबस ही उसके नेत्रों में: 
जल भर आया। बहते हुए अश्रु-प्रवाह को पोंछुकर उम्र ने भी एक-एक 
कर अपने पर बीती उन सारी घटनाओं को कह सुनाया और अनेकानेक: 
प्रकार से उसे सान्त्वना देते हुए कहा कि यदि उसे अपने निवास-स्थान 
पर कोई कष्ट हो तो वह निःसंकोच उसी के स्थान पर आकर रह सकती: 
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है। वह उसे अपनी बड़ी बहन सददश समम्केगी तथा यथासाध्य उसकी 
सेवा करती रहेगी। नीरजा ने इसके लिये उसे धन्यवाद दिया ओर 
कहा कि अब उसे किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं है। वह घन-धघान्य 
सभी से पूर्ण सम्पन्न है । तब तक बँगले के अहाते में निर्मल की कार 
आतो हुईं दिखलाई दी जिसे देखकर उमा, नीरजा के साथ अपने ड्राइंग 
रूम में चली गहईं। 

निर्मल के आते ही सतसंग की कार्यवाही प्रारम्भ हो गई। सतसंग 
में स्त्रियों के बेठने का स्थान पुरुषों के ठीक सामने बँगले के बरामदे में 
जहाँ एक पतला-सा पर्दा पड़ा था, बनाया गया था । उस समय तक 
सभी लोग जो भी पूजा में एकत्रित होने वाले थे आकर उपस्थित हो 
चुके थे । गद्दो पर गुरुदेव भी आकर पदासीन हो गये । उनके एक 
बगल में गद्दी के नीचे निर्मल तथा दूसरी ओर शहर के अन्य गण्यसान्य 
व्यक्ति आकर पंक्ति-बद्ध बेठ गये। पहले थोड़े समय तक कालेज की 
सुशिक्षित लड़कियों द्वारा एकाघ भजन हुआ फिर उमा ने नीरजा से भी भजन 
सुनाने के लिये अनुरोध किया। द 

नोरजा अपने स्थान से उठी और हारमोनियम हाथ में ले इतने 
सुन्दर, सुरीले तथा भावपूर्ण शब्दों में मीरा के कई एक भजमनों को 
गाया कि सारे के सारे लोग मन्त्रमुग्य हो गये । उस समय नीरजा ने 
कितना गीत गाया ओर उसके गाने में कितना समय छगा जेसे किसी 
को कुछ पता ही न॒चल्ला । गुरुदेव तो नीरजा के पहले गीत पर ही 
प्रेम-विह्लल हो योग में समाधिस्थ हो गये । जब उन्होंने अपनी समाधि 
तोड़ी तो देखा कि ग्यारह बज रहे हैं पर लोग अब भी नीरजा के भजनों 
को मन्त्रमुग्ब-स सुन रहे हैं । 

गुरुदेव ने लोगों को थोड़ी देर तक आन्तरिक सतसंग के लिए 
निर्देश किया तथा पुनः समाधिस्थ हो गये। आंतरिक सतसंग के 
बाद कुछ एक लोगों ने देश की वतंमान दशा पर तथा उसकी बढ़ती 
हुई भोतिकता पर कई एक सारगभित प्रवचन किया। अ्रन्त में निर्मल ने 


५ -«9रसंकरमल-पन-पकलन-नलननादयत समंदर 
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सबको धन्यवाद देते हुए उस दिन की सफलता का श्रेय नीरजां को 
देकर सभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया । सबके 
जाने के बाद जब नीरजा भी उठ कर चलने लगी तो उसा ने उसके 
हाथों की पकड़ लिया। पर नीरजा ने कतिय्य आवश्यक कार्यों को 
बतला कर उस दिन के लिये उससे यह कहते हुए क्षमा प्रार्थना की 
कि वह अगले दिन यहाँ अवश्य आयेगी तथा रात भर रहकर अन्य दुःखा- 

सुखा कहेगी ओर नमस्कार कर चलने लगीं । 
उस समय रात के १२ बज रहे थे। ऑँघेरी रात थी, तिस पर 
सुन-सान ओर बीहड़ रास्ता और सवारी का भी कोई साधन नहीं, इस 
बात पर विचार किये बिना ही नीरजा, उसम्मा से छुट्टी लेकर चल रही 
थी तब तक निर्मल भी गुरुदेव को उनके कमरे में पहुँचाकर आ गये । 
नीरजा को इस प्रकार इतनी रात को अकेली जाते देख अपने डइवर को 
बुलाया पर वह उस समय अचानक ही छुज़ार से इतन! केंप रहा था 
कि उसके पर ही शराबरयों की भांति भूमि पर ठीक-ठीक से नहीं पढ़ 
रहे थे । लाचार होकर निर्मल, नीरजा को स्त्रथं ही कार चला कर उसके 
घर तक पहुँचाने के लिए कार में बेठा। यद्यपि नीरजा ने उनके इस 
प्रकार कष्ट उठाने के लिये उसे धन्यवाद दिया और यह कह कर कार में 
बेठने से इनकार किग्रा कि वह अकेली ही चली जायगी, इस समय भी 
रास्ते में उसे इक्क्री-दुक्की सवारियाँ अवश्य मिल जायेगी आदि-झादि' * "। 
पर निर्मल ने यह उचित न समझा और उसे कार में बेठाकर उसके घर 
तक पहुँचाने के लिए चल ही दिया । उस समय नीरजा कार में बेठ 
तो गई पर न जाने क्‍यों रह-रह कर उसका हृदय घड़कने लगा । 
रह-रह कर रास्ते में उसे साहब की बात याद हो आती ओर वह 


घबड़ा उठती । फिर निर्मल से वहीं पर कार रोक देने के लिए प्रार्थना 


करती कि अब यहाँ से अच्छी तरह चली जायगी उन्हें और आगे कष्ट 
उठाने की आवश्यकता नहीं पर निमंल उसे निश्चल भाव से उत्तर देता 
“घबड़ाइये नहीं, बेठी रहिये में अभी पलक भज्ते ही पहुँचाये देता हूँ 
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ओर सचमुच ही कार थोड़ी ही देर में नीरजा की कोठी के सम्मुख 
आकर खड़ी हो गई । उस समय नीरजा ने देखा कि साहब की कार 
पहले से ही आकर खड़ी है ओर वह घबड़ा कर कार से रूट निकल 
पड़ी । उसके उतरते ही निर्मल ने अपनी कार घर की ओर मोड़ दिया 
पर नीरजा ने सोचा कि यह उचित नहीं है और शिष्टता के नाते उससे 
केवल एक पत्ता पान ही रुक कर खा लेने के छ्लिए आग्रह किया । निर्मल 
को भी उसके उस आग्रह पर रुकना ही पड़ा ओर नीरजा झट से अपने 
ड्राइंग रूस से एक तश्तरी में पान सजा कर ले आई ओर खिलाने के 
बाद जब लोटी तो साहब उसे देख आग-बबूला हो उठे, तथा गरजते 
हुए क्रोधपूर्ण शब्दों में उक्त नवागन्तुक के विषय में उसका परिचय 
पूछा । नीरजा कुछ कहे, तब तक साहब ने अपनी पिस्तोल निकाल 
लिया । उस समय नीरजा ने देखा कि साहब क्रोध से कांप रहे हैं 
उनके होठ क्रोध से फड़क रहे हैं ओर नथुने श्वॉस की तीव्रता सहने में 
असमर्थ हो बार-बार फूल और पचक रहे हैं। उनका सुख विक्ृत और 
भयानक हो रहा है जिस देख नीरजा भय से कॉप उठी ओर भयभीत 
हो वहां से भागना चाहा तब तक साहब ने यह कहते हुए पिस्तोल 
चला ही दिया कि लो! अपने किये का फल भोग जो हम गज़टेड 
अफसरों को उल्लू बनाती फिरती हो और नीरजा चीख मार कर वहीं 
एक कोने में दुबक गईं । गोली उसके बाहुपाश को छीलती हुईं उसको 
दाई के सोने में जा लगी जो दूसरे कमरे में सामने ही चुपचाप बंठी थी 
ओर वह हाय राम ! कहकर वहीं धम से चित हो गईं। यह वही दाईं 
थी जिसने नीरजा को इस द्त्ति की ओर मोड़ा था ! ५ 

पिस्तोल छूटने की आवाज तथा नीरजा और उसकी दाई की चीख ने 
पड़ोस के लोगों को जगा दिया । दोड़. कर जब वे आये तो देखा कि एक 
युवक हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा है ओर नोरजा एक कोने में दुबकी पड़ी 
हैं तथा उसकी दाई के सीने से रक्तश्राव हो रहा है । 


आम आर ०००७७४७००००/ आओ है 















बीसवाँ 


जब से बाबा राघवदास कृष्णपुर में आये हैं तब से उस गाँव में एक 
नवीनता सी आ गई है । गाँव में उनके रहने का स्थान गाँव वालों ने 
उसी कृष्ण जी के मन्द्रि के बगल में बनवा दिया है| मन्दिर के सामने 
एक बड़ा सा विस्तृत ऊबड़ खाबड़ मेदान है जिसको बाबा जी ने तोड 
फोड़ ब्रिलकुल समतल चौरस बना दिया है। थोड़ी सी जगह लड़कों के 
खेल कूद्‌ के लिये छोड़ शेष भूमि में आम, नीबू , कटहल आदि के बृत्त लग 
चुके हैं, तथा कुटी के चारो ओर फूलों की छोटी सुन्दर क्यारियों । बाबा- 
जी हर समय बड़ी लगन के साथ उसी बगीचे में जुटे रहते हैं। उनकी इस 
लगन और कमंठता को देख गाँव वाले भी अपना बचा हुआ समय बावा- 
जी के साथ ही व्यतीत करते हैं ओर शाम को सब उन्हीं की कुटी पर इकट्ठा. 


होकर रामघुन, संकीतन तथा रामायण का पाठ करते कराते प्रायः दस बजे: 


तक का समय व्यतीत कर देते हैं । बाबा जी के रामायण कहने का ढंग 
इतना सुन्दर ओर आकर्षक था कि पुरुषों के अतिरिक्त गाँव की स्त्रियाँ भी 
कथा सुनने नित्य अति उपस्थित रहा करती थीं। बाबा जी को भअवस्था 
देखने से इस समय पचास से ऊपर की मालूम पड़ती थी। उनका कद 
लम्बा, रंग कुछ कुछ सावलापन लिये, दोहरा बदन, चौड़ा वक्षस्थल, ऊँचा 
ललाट जिस पर लगा हुआ चन्दन का रामनामी सुन्दर टोका, पक्ी और 
लग्बी दाढ़ी जो उनके तोंद तक लटक रही थी देख लोग उनमें कभी कभी 











( ७४ ) 


परशुराम जी के स्वरूप की कल्पना करने लग जाते थे पर वे थे बड़े ही 
खदुभाषी तथा क्रोध रहित । 


प्रातः जब स्त्रियाँ गोद में बच्चा लिये नजर झसराने उनके पास आती 
तो वे उन बच्चों को अपनी गोद में लेकर बहुत देर तक हलराते रहते । 
इसके अतिरिक्त छोटे छोटे गाँव के अन्य लड़के भी बाबा जी को हर समय 
घेरे रहते । इसलिये कि बाबा जी उन बच्चों को खाने के लिये बतासा 
ओर खेलने के लिये फूल की छोटी छोटी मालायें बना कर हर समय रक्‍्खे' 
रहते । इन्ही सब्य कारणों से गाँव वालों की बाबा जी पर अपार श्रद्धा 
है। मन्दिर से कुछ ही दूरी पर एक पक्का सुन्दर सा चबूतरा बना हुआ 
था जिस पर शहर के धनी मानी रईस थक कर विश्राम लेते थे जो शहर 
के कोलाहल से ऊब कर प्रातः: ओर सन्ध्या को उस ओर टहलने के लिये 
नित्य प्रति आया करते थे । 


कृष्णपुर गंगा जी के किनारे बसा हुआ बहुत प्राचीन बड़ा सा गाँव 
है, जहाँ के लोगों का सुख्य पेशा श्रब तक खेती रही है उस गाँव से एक 
कच्ची सड़क निकल कर शहर जाने वाली सड़क में ठीक निर्मल के बंगले 
के सामने मिल जाती है | गाँव वाले इसी सड़क से चल कर अपनी साग- 
सब्जी शहर को बेचने के लिये ले आते हैं। यद्यपि सड़क कच्ची ही है पर 
है समतल, घूलि रहित । इसलिये मोटरों का अत्याचार अभी तक इस 
सडक पर नहीं हो पाया है । क्‍ 

निर्मल का भी यह नित्य का नियम था कि वह संध्या को हाईकोर्ट से: 
आने के पश्चात कुछ नाश्ता पानी कर उमा के साथ उसी कच्ची सड़क से' 
चल कर कृष्णपुर तक आता तथा भगवती भागीरथी को नमस्कार कर 
उसी चबूतरे पर कुछ देर तक विश्राम करता तथा अँघेरा होने के पूर्व ही 
घर को वापस लोट जाता 

उस दिन भी जब वह नित्य की भाँति टहलने के लिये गया तो देखा 
कि वहाँ एक विशेष जलसे का आयोजन हो रहा है । जहाँ पर एल लम्बा 


मर 





॥॥ 
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चौड़ा चँँदोआ टंगा हुआ है, जिसके भीतर जनता मूकव॒त बेठो कोई नृत्य 
देख रही है। सबसे अलग एक ऊँचा सा आसन बना हुआ है जिस पर 
एक बृद्दू महात्मा बैठा हुआ है । बीच में एक सर्व सुन्दरी नतंकी अपनी 
नृत्य कज्ञा से सबको मुख किये है। निर्मल भी अकारण कुछ इस के 
लिये आकर वहीं रुक गया तब तक एक ग्रामीण भीतर से उठा और निर्मञ 
के पास आकर उसे भी चँदोये के भीतर बेठ जाने के किये आग्रह करने 


क्षगा । निर्मल्न उसके इस आअह को ठुकरा न सका और उमा के साथ 





आकर एक जगह पर बेठ गया । उमा और निर्मल को उस नतेकी ने कण 
भर के लिये देखा ओर न जाने क्‍यों अपना नृष्य बन्द कर वात्रा जी के 
चरणों में नमस्कार कर एक ओर आकर बेठ गई । उस समय बाबा जो 
अपने आसन से धीरे घोरे उठे और सभा के मध्य आकर खड़े हो गये । 
किर जलसे के आयोजन पर उसके कारणों पर प्रक्राश डालते हुये कहा 
“गाँव का यह घाट अध्यन्त प्राचोन होते हुए भी अग्र तक यों ही कच्चा 
ओर ऊब्रड खाबड़ अचस्था में पड्मा हुआ है जिसके उद्धार के लिये ही 
गाँव वालों की ओर से इस जलसे का आयोजन किया गया है । अतः 
पधारे हुये अत्येक सजनों से गाँव वालों की ओर से मुझे यह कहने का 
अधिकर भ्राप्त हुआ है कि प्रत्येक उपस्थित जन अपनी आय पर विचार 
करते हुए इस कार्य के लिये समुचित द्वव्य दे । कार्य-विशेष का श्री गणेश 


कराने में यश प्राप्त करें तथा बारी से उठ कर अपना अपना नाम किखाने 


का कष्ट उठावें” कह कर फिर अपने आसन पर आकर बेठ गये। उस 


समय सभा में एक गहरा सन्नाठ सा छा गया ओर उपस्थित जन एक 
दूसरे की ओर देखने लगे। 


निर्मेत ने उस समय बाबाजी की ओर बड़े ध्यान से देखा उसे 


वह सूरत कुछ पहचानी सी प्रतीत हु । यद्यपि उसमें अब पहले की 


अपेज्ञा बहुत अधिक परिवर्तत हो गया था । सहसा सन्नादे को चीरतो हुई 


. नीरजा अपने आसन से उठी ओर लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम लिखा 


दिया । फिर बारी बारी से एक एक कर सभी लोग उठने लगे और अपना 
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| अपना नाम लिखा कर चलते गये । उस समय निर्मल ही केवल एक: 
| | ऐसा व्यक्ति था जिसने लिस्ट में अब तक अपना नाम नहीं लिखाया था। 

उसने एक हुण के लिये उमा की ओर देखा जो निर्मेश् की ओर बहुत देर 

से ही एक अर्थ-पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। उसे देख निर्मल ताड़ गया कि 

वह क्या चाहती है और उठ कर अपना भी नाम लिस्ट में लिखा दिया । 

निर्मल नास सुनते ही बाबाजी के मस्तक में एक प्राचीन स्मृति ने ठोकर 

मारी । वे लिस्ट से अपना ध्यान हटा कर कण भर के लिये ऊपर से नीचे. .ः 
है। तक निमल को देख गये ओर लिस्ट तथा कलम दवात छोड़ एकाएक चिल्ना ः 

उठे अरे आप निर्मल बाबू ! यहाँ केसे ? और आप बड़े बाबू इस वेश में"** 
कह कर दोनों एक दूसरे के गले मिल गये । उस समय डनकी आँखों से 
चुपचाप अश्रु प्रवाहित हो रहा था। बेठी हुई जनता की अपार भीड़ ने 
देखा और उमा हैरान हो रही थी । 








इक्कीसवाँ ... । 


पुलिस ने साहब पर खून तथा अष्टाचार का अभियोग लगाया तथा 
विभाग ने उन्हें उस समय तक के लिए निलम्ब्रित कर दिया जब तक कि. 
उन पर पुलिस द्वारा चलाये गये अभियोग का निर्णय न हो जाय । साहब 
निलम्बित होते ही अन्य दूसरे साहब ने आकर उनका पद भार ले लिया... | 
टेच” कर दिये गये । 
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साहब पर चलाया गया अभियोग बड़ा घातक तथा संगीन था । इस- 


“लिए कि उस समय नीचे से ऊपर तक सभी उसके विरुद्ध थे। साहब इस 


बात को अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि इस अभियोग से 


बचना अब उनके लिए प्रसम्भव स है, फिर भी वे उसे हल्का कराने में 
-कुछ भी कसर न उठा रक्‍्खे । पास का सारा संचित रुपया वे पानी की 


तरह बहाने लगे । एक दिन वे अपने इसी अभियोग के विषय में नीरजा 
से मिलना चाहे और इसी विचार को लेकर कुछ दूर गये भी, पर न जाने 


क्यों उनके पेर ने आगे बढ़ने से जवाब दे दिया और वे फिर उलटे पाँव 
लोग श्ाये । 


यों तो साहब पहले ही से सिकिया पहलवान रहे पर इस अभियोग ने 


उन्हें और भी दुर्बंल तथा कमजोर बना दिया। उन्हें अब इसी चिन्ता में 
मीठा-मीठा ज्चर भी आने लगा ओर रात में खाँसी इतनी बढ़ जाती कि 
पूरी रात जागते ही बीत जाती । रुपये पेसे की यह हालत हो गई कि 


थोड़े ही दिनों में पास की सारी पूंजी समाप्त हो गई । कार जो शअत्र तक 


बची थी वह भी एक दिन इसी सिलसिले में ब्रिक गईं । 


उस दिन प्रातः जब वे आठ बजे अपने वकील के पास जा रहे थे, 


सहसा नीरजा सामने से आती हुईं दिखलाई पढ़ी । वे उसे इस प्रकार 
सामने से आते देख लज्जा से उसकी निगाह बचा कर दूसरा रास्ता पकढ़ 
कर जाना चाहे पर नीरजा ने उन्हें देख लिया और रूट से आगे बढ़कर 
उन्हें नमस्ते किया । उस समय साहब को उसके नमस्ते का उत्तर देना 
कठिन हो रहा था। वे उसके सामने आँख उठा कर देख सकने में भो अस- 
समर्थ बन रहे थे, उत्तर देना तो दूर की बात थी । 


नीरजा इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि साहब आज उसके 
सामने इस प्रकार क्यों लज्जा से गड़े जा रहे हैं जो उसकी किसी भी बात 
का उत्तर देने में असमर्थ से हो रहे हैं। 

उसने उनके उस परिवतित स्वास्थ्य तथा अवसाद पूर्ण वेश-भूषा को 
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भी देखा और देखते ही समझ गयी कि उस दिन पत्रिका में निकली हुई 
घटना अवश्य ही सत्य है। जिससे उनकी दशा आज इतना दयनीय हो 
गई है । साहब की डस दशा को देख नीरजा की खियोजनित करुणा जाग 
डउठी। वह साहब के उस पिछ न्ञे कुकृत्य को भूल गई ओर गम्भीर सुद्रा 
में साहब से उनके उक्त अभिभ्रोग के विषय में जब पूछा तो बरबस ही 
उनकी आँखों में आँसू छुलछुला आये ओर श्वाँस तीत्र हो उठी । पर तुरत 
ही उन्होंने अपनी इस स्थिति पर काबू पाते हुए नीरजा से गस्भीर सुद्गा में कहा 
“ज्ोरजे तुम अब भी इस प्रकार हमारे विषय में जानने के लिए क्‍यों इतनी 
उत्सुक सी दीख रही हो जब कि में तुम्हारा हत्यारा सिद्ध हो चुका हूँ । तुम 
उस दिन किस प्रकार इन पापी हाथों द्वारा हत्या होने से बाल-बाल बच- 
गईं। यह बात उतनी ही सत्य हे जितना कि सूर्य और चाँद पृथ्वी और 
आकाश, जल और पवत । पर क्‍या तुम इस सत्य को कहने के लिए 
तैयार हो ! यद्यपि इस विषय में पुलिस के साथ ही साथ हमारे कर्मचारी- 
गण तथा अन्य ठोकेदारान्‌ भी तुम्हारे ऊपर सहीं बयान देने के लिए. बार- 
बार दबाव डाल रहे हैं जिसे तुम्हें कहना चाहिये या नहीं में स्त्रयं भी निर्णय 
देने में असमर्थ हूँ, इतना ही नहीं में आज तुम्हारे सामने खड़ा होने में भी 
अयभीत हो रहा हूँ । मेरा सारा अंग शिथिल हो रहा है और शक्ति का 
ज्ोप सा होता जा रहा है मुम्ते ऐसा मालूम पड़ रहा है जेसे हृदय की गति 
ही रुक जायगी । 
नीरजा ने उस समय साहब के दोनों हाथों को पकड़ लिया और 
उन्हें सान्थवना देते हुए अपनी कोठी तक चलने के ल्लिए आग्रह किया। 
पर साहब ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा “नीरजे अब बस करो, आगे 
ओर कुछ न कहो । में अब तुम्हारी कोठी पर जाने योग्य नहीं रह गया 
हुँ। उफ ! मुझे छोड़ दो, मेरे रास्ते से हट जाओ और सदा के लिए. 
नीरजा साहब का हाथ छोड़कर अलग हो गई । 








बाइ़सवाँ 


अब निर्मल का यह नित्य का नियम बन गया है कि वह उमा के 
साथ जब भी कृष्णपुर की ओर टहलने आता, बाबा राघवदास से भेंट 
किये बिना न जाता । ओर हाल-चाल पूछने के साथ घाट के विषय 
में वह उनसे अवश्य पूछुता तथा उसके भाष्री कार्यक्रम के विषय में जो 
कुछ भी सलाह दे सकता था देता। घन प्राप्ति के नये साधन तथा 
उपायों को भी बतलाता ओर इसके लिए सरकार से भी सहायता प्राप्त 
करने के विषय पर भी विचार-विनिमय करता । उसके इस उत्साह को 
देख शहर के बहुत से घनी मानी व्यक्तियों ने भी हाथ बेँटाना प्रारम्भ 
कर दिया । तथा सरकार से भो थोड़ा बहुत तद्दिषयक अजुमोदन श्राप्त 
हो गया । इस प्रकार घाट का निर्माण-कार्य बड़े उत्साह तथा जोर-शोर 
के साथ प्रारम्भ हो गया । 


घाट तक आने का जसे निरमेश और उमर का नियम बन गया था 
उसी तरह नीरजा का भी । घाट पर वह बहुधा निर्मेल के बाद ही पहुँचती 
ओर बाबाजी के पास उन लोगों को बेठे देख रवर्य भी आकर चुपचाप 
उमा के बगल में बेठ जाती । फिर अंधेरा होने के पहले उनके साथ ही 
लौट आती । 


उस दिन एकाएक उम्रा की तबियत कुछ खराब हो गई और 
डाक्टरों ने उसे कुछ दिन तक के लिए हवाखोरी करने की कड़ी मनाही 
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कर दी। अतः निर्मल नित्य की भांति छुड़ी घुमाते घाट की ओर लम्बा 
डग बढ़ाते आ ही रहा था कि बीच में उस नीरजा मिल गईं। 


हलो ! मिस नीरजा ! आज हमारे से बहुत पहले ही केसे ? और 
नीरजा की ओर हाथ बढ़ाया । नीरजा ने भी मझुस्कराते हुए हाथ मिल्ला 
लिया । नीरजा की उस कमलवत, हथेक्षियों ने निर्मल के हृदय में एक 
गुदगुदी-सी पेदा कर दी वे उसको एक विहंगम दृष्टि से ऊपर से नीचे तक 
देख गये । उसके उस अनिन्‍्द्य सोन्दर्य को देख वे उसमें स्त्र्गलोक से उतरी 
हुईं किसी अप्सरा तक की कल्पना करने लगे। यद्यपि नीरजा कितने 
ही दिन से उनके सतसंग में उपस्थित होकर उसे सफल बनाती रही 
पर उन्होंने कभी भी नीरजा की ओर इस तरह नहीं देखा था। 
उस दिन भी जब वे अकेले ही नीरजा को उसकी कोठी तक 
छोड़ने के लिये गये तो बिना उनकी ओर देखे शीघ्र ही पहुँचा कर 
लौट आये । द द 


निर्मल से हाथ मिलते ही नीरजा को उस दिन की बात सहसा याद 
हो आई कि वह किस प्रकार एक दिन उसकी सुन्दरता पर न्‍्योछावर होकर 
सतसंग में सम्मलित हुईं थी ओर किस पअकार उसके उस व्यवहार कुशलता 
से प्रभावित होकर आध्यात्मिकता की ओर मझुड़ी । पर उसके हृदय में पड़ी 
हुईं वह चिनगारी अब भी ज्यों की त्यों बनी थी जो निर्मल को इस प्रकार 
एकान्त में देख एक बारगी ही जाग उठी । उसने सुसकुराते हुए निर्मल से 
पूछा “कहिये आज अकेले ही केसे ! बहन उस्रा को कहाँ छोड दिया ?” 
नीरजा की उस सुसकान ने पुनः निर्मल के रोम रोम को कपाँ दिया पर 
उसने तुरत ही-अपने को सँभालते हुये कहा “आज उनकी तबीयत कुछ 
खराब हो गई है ओर डाक्टरों ने सलाह दिया है कि वे कुछ दिन तक 
पूर्ण विश्राम लें, टहलने के लिये भी सना कर दिया है । 

अच्छा ! ऐसी बात ! कब से ! अभी कल तक तो कोई बीमारी नहीं 
थी ओर आज एकाएक इस तरह केसे कह कर नीरजा कुछ गग्भीर हो गई 

द्‌ 
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और निर्मल भी चुप हो गया। फिर दोनों मूकबत बिना एक दूसरे 
से बोले घाट तक चले आये । घाट पर आकर देखा तो बाबा जी मजदूरों 
के साथ अपने काम में जुटे हैं। उसको इस अकार आया देख बाबा जी 
ने अपना काम बन्द कर दिया और नित्य की भाँति उसी चबूतरे पर बेठ 
परस्पर बातचीत करने लगे। बात चीत के सिलसिले में आज अचानक 
ही निर्मल को बाबा जी के विगत जीवन की सारी बातें जैसे याद हो आई 
कि किस अकार से साहब के अत्याचार से पीड़ित होकर इस प्रकार का बाना 
अहण किये ओर घर-ट्वार सभी कुछ से नाता तोड़ लिया। बाद में उसे 
अपना भी ध्यान हो आया कि वह केसे उस दिन आत्म हत्या करने से 
बाल बाल बच गया। ओर उसने तुरत ही तदह्दिषयक्न प्रसंग बाबा जी से 
छेड़ ही दिया । बाबा जी ने भी एक एक कर सभी घटनाएँ निर्मल से कह 
सुनाई तथा निर्मल ने भी अपने ऊपर किये जाने वाले साहब के उन 
अत्याचारों को कह डाला । उस समय नीरजा अवाक्‌-सी उनके चेहरों 
की ओर देख रही थी शोर बातचीत समाप्त होने पर जब उसने उक्त 
साहब का परिचय पूछा तो सुनते हो वह खिल्न हो उठी। उसे साहब 
के उन अत्याचारपूर्ण कार्यों पर घृणा होने लगी । 


वह भी उस साहब को जानती थी और यह भी जानती थी कि 
किस ग्रकार उक्त साहब्र ने उसके ऊपर गजब द़ाया था जो ब्रिना कुछ 
कारण जाने ही उस पर पिस्तौल चला दी। पर उसने उस समय 
उनसे कहना उचित न समस्या । यद्यपि उस दिन तद्विषयक प्रश्न को 
लेकर बहुत देर तक बातचीत चलती रही । सन्ध्या-बेला अब समीप 
आने लगी । सूर्य भगवान्‌ परकटे पत्ती की भाँति नील गगन की गोदी में 
लुड़कने लगे । उस समय रवि-रश्मियाँ गंगाजी की लोल-लहरियों से 
लपट ऋपट उसी प्रकार मिल रही थीं जिस पअकार ननिद्दाल से विदा 
लेते समय युवतियाँ अपनी माताओं से पर निर्मल और बाबा जी 
के बातचीत में वही असंग चलता रहा । धीरे-धीरे पृथ्वी की सुघड़ता 
को सन्ध्या अपने अंचल से ढकने लगी। विहग-गण अपने-अपने जोड़ों 
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के साथ गगन-मण्डल में चहचहाते हुए अपने नीड़ों को जाने लगे। 
मजदूरों ने भी काम बन्द कर दिया और अपने-अपने सामानों को यथा- 
स्थान रख बाबा जी के सम्मुख आ उपस्थित हो गये । मजदूरों की इस 
भीड़ ने बाबा जी का ध्यान भंग कर दिया और वे बातचीत का सिल- 
सिला बन्द कर उठने लगे। निर्मल ने भी देखा कि अंधेरा होने लगा 
है। टहलने के लिए आये हुए सज्जन सब चले जा चुके हैं और जो 
भी इक्के दुक्‍्के रह गये हैं सब लम्बा डग भरते बढ़ते चले जा रहे हैं। 
निर्मल ने नीरजा की ओर सुड़ कर कहा “मिस नीरजा ! आज आपको 
अनावश्यक ही इतना विलम्ब हो गया | क्षमा करियेगा इसलिए कि आज 
का असंग ही ऐसा चल पड़ा था जिसे छोड़ने की जेसे इच्छा ही नहीं 
हो रही थी । नीरजा ने सुसकराते हुए कहा “इसमें क्षमा की क्यों बात ! 
ऐसा तो हो ही जाता है ओर हाँ चल्षिये आज में भी बहन उमा को 
देखने के लिये आपके बँगले तक चलूगी. और दोनों बड़ी तीत्रता से उस 
दते हुए अन्धकार में ओमूल हो गये । 


लकननक, कनाभक, श्छ धलाबाके >तम०म|क, 


हट 
तेड़सवाँ 
अदालत खचाखच भरी थी । वकीलगण चूड़ीदार चुस्त पाजामा 
तथा काली शेरवानी पहने और उसके ऊपर से काला “गाऊन” ओढे 
इंजलास की ओर दौड़ रहे थे जिनके पीछे सुअक्किल गण “वकील 
साहब ! वकील साहब ! कहते उसी तरफ दोड़ रहे थे जेसे नवजात 
मेमना बकरियों के पीछे । यों भीड़ तो नित्य ही अधिक रहती है पर 
आज कुछ कारण विशेष वश न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रताप के इजलास पर अन्य 
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दिनों की अपेक्ता अधिक थी, जिसमें कुछ तो दर्शक थे ओर कुछ अभि- 
युक्त । सहसा इजलास के सामने एक “जीप” आकर खड़ी हो गई । 

एस० पी०, डी० वाईं० एस० पी०, शहर कोतवाल, नोरजा और 
साथ में चार, छुः अन्य नागरिक जीप से उतर कर इजलास की ओर बढ़ने 
लगे। तबतक चपरासी ने पुकार किया “मिस नीरजा तथा निलम्बित 
साहब वरगरह-वरगेरह हाजिर हों? और सब कठघरे के भीतर “हाजिर 
हुजूर” कह कर एक दूसरे से अगल-बगल अपने-अपने वकीलों को साथ 
लिए न्यायाधीश के सामने आकर खड़े हो गये । न्यायाधीश ने सबसे 
पहले नीरजा का बयान लेना आरम्भ किया । 

“हाँ तो साहब ने तुम्हें मारने के लिए पिस्तोल चलाया था और 
तुम निशाने से हट, भयभीत हो एक चीख सार अपने डाइंग रूस के. 
पश्चिम वाले कोने में बेहोश होकर गिर पड़ीं ओर छोड़ा हुआ वह निशाना 
तुम्हें न लगकर तुम्हारी नोकरानी के सीने में जा लगा था, क्या सच है ? 
न्यायाधीश ने एक ही रटके में सब पूछ लिया । 

“मुझे बस इतना ही याद है, हुजूर ! कि जब में अपने ड्राइंग रूस 
से निकल कर बगल्ल वाले कमरे में जा रही थी तो पीछे से एक घड़ाके 
का शब्द हुआ ओर में उससे भयभीत होकर चीख मार उसी पश्चिम के 
कोने में बेहोश होकर गिर पड़ी । उस समय पता नहीं में कब तक 
बेहोश पड़ी रही पर जब कुछ होश हुआ तो देखा कि साहब को दो 
पुलिस पकड़े हैं एस० पी०, डी० बाई० एस० पी० तथा शहर कोतवाल 
खड़े होकर मेरी नोकरानी का देख-भाल कर रहे हैं जिसके सीने से खून की 
एक प्रबल धारा बह रही थी” नीरजा ने कहा । 

:. “हर्छा ! यह बता सकती हो कि उस समय पिस्तोल किसके हाथ 
में थी? न्यायाधीश ने पूछा ! क्‍ 

: “मैं तो उस समय पिस्तौल को देख ही नहीं सकी हुजूर” नीरजा 
नें कहा, और न्यायाधीश ने उसे लिख लिया। 
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( ९ ) 
“अच्छा यह बताओ कि इसके पहले भी तुमने कभी पिस्तोल देखो 
था?” सरकारी वकील ने पूछा । द 


जी नहीं । नीरजा ने एक छोटा-सा उत्तर दे दिया । क्‍ 
. हाँ ! तुमने साहब को पिस्तोल चलाते देखा था, लिख लीजिये 


डुजूर ! सरकारी वकोल ने कहा । 


“नहीं ! नहीं ! हुजूर ! मेंने पिस्तोल चलाते किसी को भी नहीं देखा 


था” सुनते ही न्यायाधीश एक क्षण के लिए रुक गया। 


“अच्छा तो तुम यह बतला सकती हो कि वे दोनों पुलिस तथा 
अन्य अधिकारीगण तुम्हारे कमरे में कब्र अवेश किये? सरकारी वकील 
ले पूछा । 


“किसने ओर कब मेरे कमरे में प्रवेश किया तथा साहब को किसने 


आकर पकड़ा में कुछ भी नहीं बता सकती। इसलिए कि धड़ाके के 
साथ ही में बेहोश हो चुकी थी तथा कत्र तक उसी अ्रवस्था में पड़ी रही 
स्वयं भी नहीं बता सकती” नीरजा ने कहा । 


“क्या यह सच है कि तुससे और साहब से घनिष्ठता रही, फिर कुछ 


अनग्रन हो गई जिससे साहब ने प्रतिहिसा की भावना से तुम्हारे ऊपर 


'इस प्रकार पिस्तोल चलाया” सरकारी वकील ने पुनः पूछा । 

“यह तो हमारा पेशा ही है साहब कि आज जिससे श्रम किया कल 
उसी से खटपट हो गई। फिर दूसरे दिन देखें तो उसी से उसी प्रकार 
का प्रेमालाप । क्या पति-पत्नी में कगड़ा नहीं हुआ करता १” नीरजा सब 
कुछ एक ही झटके में कह गई। क्‍ 

न्यायाधीश सुनकर झुसकराने लगे ओर उपस्थित धकीलगण सुख 
पर रुमाली रख . हँसी को छिपाने के लिये खाँसने का झूठा स्वॉग 
करने लगे। 


फिर साहब का बयान होना प्रारम्भ हुआ ओर नीरजा' वहीं पास में 






























हक 2 


रखे हुए बेंच पर बेठ गई ! उस समय साहब ने अपने को अपराधी तथा 
नीरजा का हत्यारा बतलाते हुये सारा किस्सा आदि से अन्त तक जों कुछ 
भी हुआ था कह सुनाया । इसके बाद उन दोनों पुल्षिसों के तथा एस० 
पो०, शहर कोतवाल आदि के भी बयान हुये । सबों ने वही बयान 
दिया, जो साहब ने दिया था । सबका बयान लेने के बाद जज कुछ देर 
तक गस्सीर मुद्रा में ठुड्ढी पर “फाउण्टेनपेन” का ठेका छूगाये न जाने 
क्या सोचते रहे और फिर दूसरे दिन के लिये फेसले का दिनांक 
छोड़ लंच के लिये: उठ गये ! पेशकार ने फाइल समेट कर रख लिया और 
अदालत दूसरे दिन के लिये उठ गयी। 
| ८: क ४०००-७७ 


चोबीसवा 

उम्मा को जो उस दिन अकस्मात्‌ ही ज्यर हो आया उसने धीरे-धीरे 
मियादी का रूप अहण कर लिया । उबर का ताप प्रातः अधिक बढ़ जाता 
आर उसकी गमी से अंट-संट बकने लगती । यद्यपि शहर के एक प्रसिद्ध 
डाक्टर की दवा हो रही थी पर हालत में उतना सुधार होता दिखलाई नहीं 
दे रहा था। उमा की इस दशा को देख घर के सभी लोग मय नौकर- 
चाकर के दुःखी हो रद्दे थे। उस दिन जब नीरजा भी उसे देखने आई तो 
ज्वर की भयंकरता से घबड़ाकर उसे देखने के लिए अब नित्य ही उसके 
बैँगले पर आने लगी । वह प्रातः ही आ जाती और शाम तक वराबर 
उसके पास में बनी रहती । कभी-कभी जब उमा की बेचेनी अधिक बढ़ जाती 
तो उसे पूरी रात भी वहीं उम्रा के पास ही बेठे बेंठे बिता देना पड़ता । 
उस समय वह सफल ग्ृहिणी के समान घर के सारे कारोबार को उमा 
सह ही देखने लगी । बच्चों को खाने पीने का अ्बन्ध ठीक-ठीक से कर 
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करा ओर उन्हें खिला-पिला ठीक समय पर स्कूल भेजवा देती । निर्मल के 
भी चाय-पानी का उसी तरह प्रबन्ध किये रहती जेलसे उम्ता करती थी। 
नोकरों के साथ भी उसका व्यवहार प्रेमचत्‌ ही रहा। इसके अतिरिक्त 
वह उसा के दवा-दारू का प्रत्रन्ध भी स्वर्य अपने हाथों ही करती । 

उसा की तबियत जब कभी कुछ अच्छी रहती तो वह उसके इस 
प्रकार दिन-रात खटते रहने के लिए मना करती और कहती बहन आप क्‍यों 
इतनी परेशान हो रही हैं, घर में तमाम नौकर-चाकर भरे पड़े हैं उन्हें 
ही सब काम-धाम करने दीजिये ओर आप यहीं हमारे पास बेठी रहें । जो 
कुछ करना-कराना हो नोकरों को बुलाकर यहीं से आदेश देती रहें । हाँ ! 
इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि बाबूजी ( निर्मल ) को कोई तक- 
लीफ न पड़े । उनके चाय-पानी तथा खाने-पीने का प्रबन्ध यदि हो सके तो 
जाकर देख लिया करिये। उम्रा निर्मल को अब भी बाबूजी ही कहा करती है । 


उमा द्वारा उस प्रकार कहे जाने पर नीरजा अब निःसंकोच निर्मल के 
सामने आने-जाने लगी । चाय का सेट नोकरों से न भेजवा कर स्वर्य ही 
लाकर निर्मल के टेबुल पर रख देती, ओर जब तक वह पी न लेते चुप- 
 ध्वाप वहीं स्रढ़ी रहती । नीरजा का इस अकार निर्मल के जीवन में अ्रवेश 
पाना उसके लिए एक गृढ़ पहेली बन रही थी। वह कभी-कभी एकान्‍्त 
पा घण्टों इस विषय पर सोचा करता, और अपनी उस चंचलता पर काबू 
पाने का प्रयास करता । उन दिनों जब वह सत्संग में प्रवचन आदि 
करता तो न जाने क्यों उसे ही उस पर विश्वास न होता । 


निर्मल ने जेसा आकर्षण और योवन का पूर्ण विकास नीरज़ा में देखा. 


वेसा अब तक उसे कहीं किसी भी ख््रो में देखने को न मिला था और इसी 
लिए वह नीरजा की ओर वरबस ही खिचने लगा था। यद्यपि उमा भी 
नीरजा से किसी भी माने में कम सुन्दर न थी पर उसका यौवन ओर रूप 
लज्जा के अवगुण्ठन में ढका, वासनाजनित चंचलता से उन्मुक्त ऐसा पवित्र 
और निर्मल-प्रवाह था जिसके दर्शन-मात्र से ही उसके प्रति श्रद्धा जागरुक 
हो उठती थी । 








( झूम ) 


निर्मल जब कभी भी उमा को देखने आता बह बहुत देर तक उम्रा 





उठ कर अपने डाइंग रूम में जा, साधना की कोह न कोई पुम्सक लेकर 





पढ़ने लगता तथा मन के उस उदवेग पर काब पाने का भरसक प्रयास 
करता | 
इधर नीरजा के मन की गति भी निर्सेल को इस प्रकार प। चंचल हो 
उठी । यह उसके उस स्वस्थ संदर्य पर सुख्ध हों उठी। पर अपनी उस 
चंचलता को वह खस्रियोजनित लज्जा के प्रबल बाँध से कस कर ऐसे बाँधे 
रही कि किडित मात्र भी उसका आभास निर्मल को न होने पाया । अपनी 
उस चंचलता को छिपाने के लिए सेत्रा में अपने को हतना तन्मय कर 
दिया कि उसे उस विषय पर सोचने-सोचाने का जसे प्रश्न ही मिट गया । 
रजा की इस अथक सेवा से उस्मा के स्वास्थ्य में अब धीरे-धोरे कुछ परि 








वर्तव भी होने लगा और बुखार के घढ़ने उतरने का उहग भा कम हो 





गया, जिससे शरीर का तापमान अब एक-ला रहने लगा। अब उसा 
को सत्र भी उसकी सब्रिगत भज्जी-चंगी मालूम पढ़ने लगी है जिससे यह 
नीरजा से रात में विविध प्रश्नों को ज्ेकर बहुत देर तक बातें भी कर 
लेती । उस दिन भी जब उसे इसी तरह किसी प्रसंग पर बात करते- 
करते रात अधिक बीत गई और नीरजा द्वारा उसको कई एक बालों का 
जब ठीक-ठीक से उत्तर न मिला तो उमा समझ गई कि अब सोना चाहती 
है। उस समय उसे नीरजा को इस प्रकार रात में अधिक देर सक जगाये 
रहना कुछ बुरा-सा लगने ख़गा ओर इसके ज्ञिण उसने चमा-प्रार्थना करते 
हुए कहा “अच्छा बहन सो जाओ ! मैंने अकारण ही आपको इतना 
अधिक कष्ट दिया ।” और करवट बदल कर सोने का बहाना करने लगी । 
पर नीरज़ा ने उसकी इन बातों का भी कोई उत्तर न दिया इसक्षिए कि 
इसके बहुत पू्े ही वह खर्राठे भरने लगी थो । 
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है 





पचीसरववाँ 


नोरजा जब से अदालत में बयान देकर आयी है तब से न जाने क्‍यों 
उदास और खिन्न रहती है । वह हर समय कुछ न कुछ सोचा करती है। 
उसका अपना वह घर स्व्र्य ही उसे डरावना लगने लगा है, जिसमें एक 
कण के लिए भी रहना अब उसे भ्रच्छा न लगता । उसने अपना बनाव 
अजगर करना सी बहुत कम कर दिया है यद्यपि उसके यहाँ व्यक्तियों का 
आना जाना बहुत पहले से ही कम हो गया था पर अब से उसने नृत्य आदि 
में सर्मिक्षित होना भी बन्द कर दिया है, जिससे उसके जीवन में एकाकी- 
पन और नीरसता आने लगी है। 


एक दिन जब वह यों ही उदास चित्त अपने डराइड़ः रूम में बेदी थी 
तो देखा साहब धीरे,धीरे दबे पाँव अगल-बगल मॉँकके उसके कमरे में 
प्रवेश कर रहे हैं। नीरजा ने उठकर उनका उसी तरह स्वागत किया जसे 
वह पहले करती आई थी । साहब उसके इस व्यवहार से लज्त हो उठे 
और चुपचाप आकर एक कुर्सी पर बेठ गये। नीरजा ने नीरवता को भंग 




















हीं चाहते थे पर उसके द्वारा इस प्रकार प्रसंग उठाये जाने पर साहब को 
कुछ न कुछ कहता ही पढ़ा और खिन्न मन से उन्होंने इतना भर कहा 








करते हुए पूछा “कहिये साहब मुकदमे में क्या हो रहा है !? सुकदमें का 
नाम नीरजा के सुख से सुनकर न जाने क्यों उस दिन साहब को एक चोट _ 
सी क्गी । वे उस समय नीरजा से उस असंग पर कोई बातचीत करना 










हो उठी ओर आँख उठाकर साहब के सुख्य की ओर देग्ब 


( ० ) 


साहब के सुख से फाँसी का नाम सुनते ही नीरजा न जाने क्यों तिल 
मिला उठी । उसका रोम-रोस कैप उठा । उसको वह करुणा आज कठो- 
रता में बदल गईं | वह उस संहार को सूजन में बदलने के लिए. आकुल 
| जिनकी सुखाफृति 
तण-चण बन-बिगढ़ रही थी जिसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य छिपा 
रहता। उस समग्र उसने उनके नेत्रों थे बरबस ही आँसू को छुजछलजाने हुए 
देखा । बस जाग उठा उसमें नारीत्व का अभिमान और अपने संचित 
किये हुए घन-घान्य का गये । उसने धीरे से साहब को अपने साथ आने 
को कहा ओर वे चुपचाप उसके पीछे हो लिण। नीरजा लगातार कई 
कमरों को पार करती हुईं एक ऐसे कमरे में पहुची जहाँ एक ताले पर एक 
बड़ा सा दीपक रक्‍खा हुआ था। उसने दीपक को जलाया और उसे लेकर 
धीरे-धीरे सीढ़ियाँ उत्तने लगी । साहब भी नीरज़ा के साथ उन सीढ़ियों 
को पार करने लगे। कई एक सीढ़ियों को पार करने के बाद वह एक ऐसे 
कमरे सें पहुँची जहाँ पर एक बहुत बड़ा ताला लटक रहा था। नीरज ने 
उसे खोला और उस कमरे में बन्द एक पुरानी आलमारी खोला फिर 
उसमें से एक ताली निकाल उसे पुनः पूर्ववत्‌ बन्दकर आगे बढ़ी और एक 
ऐसे स्थान पर पहुँची जहाँ एक बढ़ा-सा पत्थर रखा हुआ था। उसने धीरे 
से उस पत्थर को स्पर्श किया जो उसके स्पर्श मात्र से ही हटकर एक 
किनारे पर हो गया। उस पत्थर के हटते ही उसे पुनः कई घुमावदार 
सीढ़ियाँ दिखलाई पढ़ीं जहाँ से चलकर वह एक ऐसे गोल कमरे में पहुँची 
जो केवल लोहे ओर लकड़ियों की सहायता से बना हुआ था । उसमें कई- 
एक लोहे की तिजोरियाँ रखी हुईं थीं। नीरजा ने दीपक के मधुर प्रकाश 
में उस तिजोरी को खोला और साहब को सम्बोधित करते हुए कहा “यह 
सभी धन आपकी ही सेवा के लिए संचित है। आप विश्वास रखिये कि 
संसार की कोई भी शक्ति आपको फाँसी के तख्ते पर नहीं कुला सकती ।? 
ओर गम्भीर हो गई। साहब ने दीपक के प्रकाश में उस अपार द्व्य को 























. देखा जो हीरे-मोती तथा सोने-चाँदी को बढ़ी-बड़ी सिह्लियों से जगमगा' 
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रहा था । उनको आँखें उसकी चकाचोंध से चॉंधिया उठीं। वे कण भर 
के लिए अपनी आँखे बन्द कर लिए। उस समय उन्हें ऐसा प्रतीत होने 
लगा जेसे वे कोई स्वप्न देख रहे हों जो देवलोक की किसी अप्सरा 
की सहायता से कुबेर के धन-घान्य पूर्ण भणडार को देखने के लिए यहाँ 
तक प्रछुन्न रूप से लाये गये हैं । कुछ देर बाद्‌ उन्होंने अपनी दृष्टि उक्त: 
द्रब्य से हटा लिया ओर पास में खड़ी उस नीरजा की ओर देखा जो उनकी 
उस श्रवाक्‌ दशा को देख धीरे-धीरे सुस्करा रही थी। वे पागल की भाँति 
नीरजा के चरणों में लोटना चाह्दे पर नीरजा ने उन्हें बोच में ही उठाते हुए 
“फहा घबड़ाइये नहीं । उठिये ! आप पुरुष हैं जब कि परिस्थिति स्वयं 
दासी बनकर उसका चरण चूमती है। पुरुष को नहीं. पुरुष ही उसे 
बनाता है । वह स्वयं ही परिवर्तन है, सृष्टि ओर सुजन है यदि वह अपने 
पहिचाने £ अपने भीतर सोई हुईं उस अपार शक्ति को जान पाये १ तथा 
कतंव्य के महान बन्धन में उसे अच्छी तरह से बाँध पाये तो वह सचमुच 
ही राम और कृष्ण है । बुद्ध और मसीह है। जिन्होंने संसार को मनुष्यों 
के रहने योग्य बनाया ओर मानव को पूर्ण मानव । “वसुधेव कुटुम्बकम” 
और “सत्य शित्रं सुन्दरम” का सनोहर पाठ पढ़ा और उसे शअजलुप्राणित 
किया ।? कह कर नीरजा गस्सीर हो गई । उस समय साहब एकटक नीरजा 
के उस चन्द्रवत्‌ मुग्य की ओर चक्रवाक की भाँति देखने लगे और पागल की 
तरह स्वतः बढ़बड़ा उठे “नीरजे ! तुम देवी हो, ओर कोई स्वरगीय देवीः 
केवल श्रद्धा ओर पूजा के लिए ही इस पृथ्वी पर अवतरित हुई है, न 
भोग के लिए, और बरबस ही उनके दोनों हाथ जुड़ गये । उस समय 
नीरजा सुस्करा रही थी ओर साहब के दोनों नेत्र बन्द थे । 
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इश्य एक-एक कर मेरे सामने साकार होकर मेरा उपहास कर रहे 





छ॒ब्बीसवाँ 


आज साहब के मुकदमे का फेसला था। उनके विरोधी ठोकेदार 
तथा अन्य कर्मचारी गण न्यायालय में बहुत पहले से ही आकर डट गये 
थे। साहब भी अपने वकील के साथ ठीक समय पर आ पहुँचे । साहब 
को देखते ही उन सबों ने एक ठहाका मारा पर साहब उनकी ओर न देख 
'सीधे कमरे में चले गये ओर अपने वकील के साथ एक बेंच पर बेठ गये । 

नित्य की भाँति आज भी पुकार हुई ओर नीरजा तथा अन्य पुल्षिस 
अधिकारी एक-एक कर उपस्थित हो गये। उस समय न्यायाधीश ने 





सना 
५५ 


से ही तनात पुलिस ने उनके परों में “बेढ़ी? डाल दिया। उस समय 
साहब ने अपने उन उपस्थित प्रतिदन्दियों पर एक विहंगम दृष्टि 
डाली और उनको अन्तिम नमस्कार करते हुए. कहा “भाइयों आपलोगों 
ने जसा चाहा वसा ही हुआ, में अपने किये का फल पा गयां। आज 
इस झत्युदण्ड को पाकर में न तो भयभीत हूँ और न दुःखी ही । इस- 
'लिए कि मेंने अपने अधिकार-फाल में कितने ही निरीह और भोजे-भाजे 
युवकों को नौकरी से झूठा-कूठा दोष लगा कर अलग कर दिया। उन्हें 
जगह-जगह को घूल फॉाँकने के लिये बाध्य किया तथा उनके दुधसुँद्े 
बच्चों को भूख से तड़फड़ाते देख दुर्दान्त दानव की भाँति अधिकार 
गये से फूल हँसता रहा । कितने ही ठोकेदारों को “लेक ल्िस्टेड' कर 
'उनकी रोजी को छीन आनन्द का अनुभव किया । उफ ! आज वे सभी 
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भाइयों ! अब आप इस दुर्दान्त दानव को क्षमा करें” यही मेरी अन्तिम 
प्राथना है । प्रतिहन्दियों ने साहब के इस करणापूर्ण भाषण को सुना, 
उनका हृदय पसीज उठा उनकी प्रतिशोधात्मक विचारधारा बदल कर 
दया और करुणा में परिवर्तित हों गई। वे उस समय साहब के उन 
किये हुये विगत कार्यों को भूल से गये उन्हें अपने ऊपर स्वर्य ही क्षोम 
हो उठा। उस समय उन्होंने अपने को टटोला फिर साहब की ओर देख यह 
सोच विचारमग्न हो गये कि “साहब के पतन का कारण यद्यपि उनका 





अमालुपिक व्यवहार ही रहा है पर वे लोग भी उसके उपकरण बने हैं: 


और उसमें सहायक हुए हैं? फिर साहब ने नीरजा की ओर सुड़ कर 


देखा। उसे देखते ही उनकी आँखें 


५ । 






तुम ऐसी महान देवी की भी सें हत्या करने में च डरा। अतः मुझे उमा 


करना ओर कभी-कभी अपना हत्यारा समझ याद भर कर लेना” कहते- 
कहते गला फिर भर आया, वाणी पूव॑ंवत्‌ मूक हो गई और आँखों से 


आश्रु प्रयाह होने लगा। नोरजा ने साहब को उस समय जैसी दशा देखी 


उससे उस समय उसकी ख़िप्रोच्रित करुणा-जनित समता. त्याग और 
दया एक ही साथ जाग उठी । उसे उस दिन की घटना याद हो आई 


जब कि उसने अपने उस अतुल घन को दिखलाते हुये साहब से कहा 


था कि “घबड़ाइये नहीं, आपको संसार की कोई शक्ति फाँसी के तख्ते' 


पर नहीं लटका सकती और आपके बचाने में यह संचित घन उसी तरह 





बहा दिया जायगा जिस तरह स्नान करने के उपरान्त उसका अवशेष 


दूषित और मेला जल निरथ्ंक समझ कर फेंक दिया जाता है” सोचते 
ह्टी नीरजा को पक 
भर आया। 

साहब 





जेल के लिए पुलिस के साथ मोटर में बेठ चुके थे पर उनकी 
नीरजा की ओर ही लगी थीं जिनसे लगातार आँसू बह 








रहा था । उस समय साहब ने जिस प्रकार नीरजा को अन्तिम नमस्कार: 


डब्रडबा आई, गला भर आया और 
वाणी सृक हो गईं। पर साहस करके कुछ एक शब्द कहा ही “नीरजे ![ 


आँख में आँसू और दूसरी में क्रोध साथ-साथ 
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किया उसे देख उसका कलेजा फटा जाने कगा। उसने उनकी ओर 
देखना बन्द कर दिया और दोनों हाथों से अपनी आँखें बन्द कर फबक 
पड़ी पर पुनः अपने को सैंभालते हुए उस सिंहनी की भाँति क्रोधातुर 
हो उठी जिसका शिकार सामने से ही कोई दूसरा हठात्‌ छीन कर लिए 
जाता हो और उसी क्रोधावेश में उसने जाकर हाईकोर्ट के प्रसुख वरिस्टर 
डा० वीरेन्द्र प्रताप से अपील के निमित्त बीस हजार का ठंका 


करा लिया । 














सत्ताड़सवाँ 


उस्रा की तबीयत आज़ काफी अच्छी रही जिससे नीरजा को रात में 
कई बार उसे देखने के लिये उठना न पढ़ं। वह कितने ही दिन बाद 
आज रात भर शान्तिपूवंक सो पाई है और इतनी देर तक सोती रही कि 
सूर्य-भवगान्‌ की बाल-रश्सियाँ खिड़की की राह आ उसके उन गुलाबी 
गालों पर नृत्य करने लगीं। पर उसे जेसे इसका भान ही न हो पाया । 
उस समय तक निर्मल भी प्रात्परिश्रसमण से लॉट कर आ चुके थे और 
नित्य को भाँति जब वे उमा का हाल-चाल पूछने उसके कमरे में प्रवेश 
'किये तो देखा कि शान्तिपूवंक अब भी दोनों सोई हैं पर उस सु 








[- 
अवस्था में उनके शरीर की साड़ियाँ अस्त-व्यस्त हो इधर-उधर गिरी पड़ी 
हैं पर नीरजा की उम्रा से भी अधिक । इसलिये कि उस्ा के शरीर पर 
पड़ी हुईं रेशमी चदर उसकी लज्जा को अब तक बचाये थी | उस समय 
निर्मेल ने देखा कि नीरजा की चोलियाँ शत भर उसके उरोजों का 
अत्यधिक रस पान कर मद्सस्त हो स्वतः खुल गई हैं ओर उन उरोजों 
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पर सर से छूट कर वेणियाँ नागिन-सी जिस प्रकार उसके चन्द्रवत सुख 
को पार कर लपटी पड़ी हैं देख निर्मल का रोम-रोम काँप उठा। वे 
कामदेव के उस अबल और तीखे बाण से आहत हो महादेव जी की 
. भाँति उद्विग्न ओर व्याकुल हो उठे । और उक्त स्थान पर अधिक देर 
तक खड़े न रह सके । पागल की भाँति कमरे से निकल अपने “ड्राइंग 
रूस”” में आ एक कुर्सी पर बेठ गये । उन्हें उस अनिन्यध सौन्दर्य पान की 
प्रबल पिपासा कैपाने लगी वे उसकी प्रथुल थपेड़ों की चोट सहने में 
असमर्थ होने लगे ओर उठ कर दबे पाँव चोर की भाँति आ नीरजा को 
देखने के लिये ज्यों ही कमरे में झाँका तो देखा कि उसा उठ कर अपने 
अस्त-व्यस्त बस्तरों को संभाल रही हे ओर नीरजा उठने के लिये अँगड़ाई 
ले रही है उसकी उस मनहर अगड़ाई ने पुनः उन्हें सर्माहित कर दिया 
ओर वे उसकी चोट से आहत होकर सीधे अपने कमरे में आ एक चार- 
पाई पर लेट गये तथा करवटें पर करवट बदलने लगे। उन्हें ऐसा मालूम 
हो रहा था जैसे हजारों बिच्छू ने एक साथ ही उनके सारे शरीर में डंक 
मार दिया हो और वे उसकी असह्य पीड़ा को सह सकने में असमर्थ 
बन म्रियम्राण-सा छुटपटा रहे हों। पास में रखी टेछुल पर की साधन- 
पुस्तिका आज जेसे उन्हें नीरस-सी प्रतीत होने लगी । वे उस कामो- 
प्पीड़न पिपासा को मिटाने के लिये उसे उठाकर पढ़ना अवश्य चाहे पर 
उसमें उनका जो न रूगा । जेसे पानी की गति नीचे को बहती हे, 
पवन की गति टेढ़ी-मेढ़ी ओर चंचल रहती है उसी तरह इस इन्द्विय की 
गति भी आत्मा को ओर न जाकर भोगों की ओर उन्‍्मुख बनी रहती 
है। जिस प्रकार एक हाथी नकली हथिनी के चक्कर में पड़ कामदेव के 


बाणों से आहत ही गढ़े में गिर अप्रने को विनष्ट कर देता है, जेसे पतंग 


आत्मसुख की इच्छा से दीपक पर जल अपने श्राणों को होम कर देता 
है ठीक वही गति आज निर्मल की भी हो रही थी। वह अपना पतन 
आज स्वयं ही करना चाहते थे और इसी में उन्हें सुख और शान्ति 
भऋलकती थी। अपनी इस दुर्बलता को वह आज नीरजा पर प्रकट कर 
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देना चाहते थे तब तक नोकर ने चाय का “सेट” लाकर उनके टेशुल पर 
रख दिया । पर उसकी पिपासित आँखें तो नीरजा को देखने के लिये 
आकुल थीं। नोकर हारा इस प्रकार चाय का लाया जाना देख उनके 
हृदय को एक चोट लगी, एक गहरा धक्का लगा। उनका सांथा ठनका 
और उन्हें मालूम होने लगा जैसे उनकी उस दुर्बलता को नीरजा ने 
जान लिया है और बह उनसे अब घृणा करने लगी हैं जिससे उसने आज 
स्वयं न चाय लाकर नोॉकर से भेज दिया है। सोचते ही उनका विचार 
बदला । उन्हें अपनी सती साध्वी पत्नी का ध्यान हो आया। उसका 
ध्यान आते ही जसे उनका पिछला जीवन साकार हो कर सामने नृत्य 
करने लगा। ओर अपने ऊपर स्वयं घणा होने लगी। चाय की सुरकी 
लेते हुए वह एकाएक विचारमग्न हो गये । तब तक चपरासो ने आकर 
सलाम किग्रा । निर्मल का ध्यान हूटा, और पूछा “क्या है १? 








से आया हुआ बतलाते हैं? सुनना न था कि निर्मल के बदन में जेसे 
बिजली के करेंट ने छू दिया हो ओर वे चाय का प्याला वहीं फेंक अपने 
उसी ग्रातःकालीन वेश में दोढ़ पढ़े । देखा तो बाबा रावबदास द्वार पर 
खड़े-खड़े सुस्करा रहे हैं । 


अठाइसवाँ 


यद्यपि साहब को जेल में प्रथम श्रेणी में ही रखा गया और उनके 
साथ जेल के अन्य केदियों की भाँति व्यवहार नहीं हुआ फिर भी उनका 
स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही गया। “एक तो करेला कहुवा दूसरे नीम 
चढ़ा” वाली कहावत चरितार्थ होने लगी। एक तो वे पहले से इतने 
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दुबले पतले ओर सिकिया पहलवान थे दूसरे जेल ने उनके स्वास्थ्य में 
और भी गजब का परित्रतेन ला दिया है। उन्हें अब हल्का हल्का बुखार 
आने लगा है और साथ ही खुशखुशी खांसी भी । दिन में तो खाँसी का 
उतना अधिक प्रकोप नहीं रहता पर रात में वह इतनी अधिक बढ़ जाती 
कि सारी रात बठे ही बिता देनी पड़ती । शाम को जब कभी भी चावल 
याँ अन्य कोई ठण्डी वस्तु खा लेते तो खाँसते खाँसते के हो जाती जिसके 
साथ खायी हुईं सारी वस्तु पेट से बाहर निकल जाती । इसी डर से रात 
में बहुत हल्का केवल एक या दो फोलका ही खाकर रह जाते । जिससे 
उनका स्वास्थ्य दिनों दिन और भी गिरता गया। यद्यपि नीरजा गत्येक 
रविवार को उनसे अवश्य सेंट करती, ओर खाने पीने के लिये जितना भी 
फल फूल हफ्ते भर के लिये सम्भव हो सकता था दे जाती तथा तरह-तरह 
से समरा-बुझा ओर सान्‍्लवना दे दृढ़ बने रहने के लिये अनुरोध कर जाती । 
पर साहब पर जैसे उसकी इन बातों का कोई असर ही न होता । नीरजा 
को देखते ही उनकी आँखों में आँसू छुलछुला आते और वह जब तक 
उनके पास बनी रहती मृकवत्‌ आँखों से आंसू बहाया करते जिसे देख 
नीरजा घबड़ा कर जल्दी ही उनके पास से उठकर चली जाती और वे 
चारपाई पर चुपचाप लेट जाते। नीरजा द्वारा लाया हुआ वह फल-फूल 
ज्यों का त्यों रखा रह जाता और जब उसमें सड़न आने लगतो तो उसे 
उठाकर अन्य कैदियों में वितरित कर देते । 
कभी-कभी उन्हें मालूम होता जेसे उनका जीवन एक जागृत स्वप्न 
है और दुनिया के ये सारे कार्य-अलाप उन्हीं स्वप्न के समान ही नश्वर 
और असत्य हैं। फिर उन्हें नीरजा का ध्यान हो आता ओर वे उसकी इस 
अकार की निःस्वार्थ सेवा और त्याग को देख प्रेम विह्लल हो सोचने लगते 
“हा नीरजे ! तुमने व्यर्थ ही मुझ ऐसे पापी ओर अधम व्यक्ति को बचाने 
के लिये हाई कोर्ट में अपील कर दिया, व्यर्थ ही अपने रुपयों को इस 
तरह पानी की भांति बहाया और मेरे जीवित बने रहने के लिए व्यथ ही इन 
फल फूलों का ढेर लगाया । उफ ! तुम्हारे इन आभारों का बदला क्या में 
हे 
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इस जीवन में चुका पाऊँगा और स्वतः बड़ा बड़ा उठते, नहीं ! कभी नहीं 
इस जीवन में क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता | उफ तुम देवी हो, 
नारी हो और एक पूर्णा भारतीय नारी जो के। श्रद्धा और विश्वास की 
मंजूसा से ही पूजित होती है और पागल को भांति उठकर टहलने लगते । 
प्र उनकी विचारधारा पुनः बदलने लगती, उन्हें नीरजा पर क्रोध आने 
लगता और उसी क्रोधावेश में सोचने लगते “जाने भो दो नीरजा को 
उनकी कौन ठहरी जो इस प्रकार हर समय उसके ही विषय में सोचता 
रहता है । वही तो उसके इस पतन की उपकरण बनी। उसी ने तो उसके 
जीवन को इतना नारकीय और छणित बनाया” फिर अपने ऊपर क्रोध हो 
आता और घेबड़ाऊर पत्रिका उठाकर पढ़ने लगते पर उसमें भी जी न 
लगता और उसे ज्यों का यों टेखुल पर रख देते फिर एक गहरी चिन्ता में 
निमग्न हो उठकर टहलने लगते “यदि हाई कोर्ट ने भी वही फंसला बहाल 
रक्‍खा जो छोटी अदालत ने किया था तो' * 'तो' * 'नीरजा का क्या होगा' * " 
उफ ! उफ [** “अरे वह नोरजा को लेकर पागल तो नहीं बन जायगा! 
ऊँहूँ ! जाने दो उस नीरजा को । वह उसके विपय में हृतना सोचता ही 
क्यों है और उसके लिये क्यों इतना पागल बना हुआ है। नहीं ! नहीं ! 
नीरजा उसकी है और उसका जन्म भी उसी के लिये हुआ है। माना 
कि वह उसकी कोई नहीं तो वह इस प्रकार उसके जीवन में आई हो क्‍यों 
और पुनः चिन्तामग्न हो पड़ी हुई चारपाई पर आकर सो गये, और 
टेहुल पर का रखा हुआ भोजन ज्यों का त्यों पढ़ा रह गया। 
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उनतीसवां 


उमा को ज्वर का आना अब बिलकुल बन्द हो गया ! जिससे उसका 
स्वास्थ्य थोड़े ही दिन में पू्वेवत्‌ हो गधा.। उसकी बीमारी में नीरजा ने 
जिस प्रकार उसकी सेवा की उससे उसका नीरजा के प्रति अम अत्यन्त 
अगाढ़ तथा स्वाभाविक हो गया । वह उसे समसुच ही अपनी एक अभिन्‍न 
सहेली तथा सगी बहन से भी बढ़ कर समभूने' लगी ।. जब कभी भी 
नीरजा अपने घर चली जाती तो उमा को उसकी अनुपस्थिति खलने लगती 
ओर वह तुरत ही अपना कोई नोकर भेज उसे बुलवा भेजती। नीरजा भी 
उसके इस प्रहार बार-बार बुलाते रहने में कुछ बुरा नहीं मानतो। इस- 
लिए कि उसने भी उसा के यहाँ आने जाने के अतिरिक्त अन्य दूसरी 


. जगहों का आना जाना बिलकुल बन्द सा कर दिया था। संभा सोसाइ- 


थ्यों में जाकर नृत्य करना तो उसने बहुत पहले से ही बन्द कर दिया 
था जिसका फल यह हुआ कि नवागन्तुक मनचले शोहदों का उसके कोठी 
पर आने जाने का साहस ही जाता रहा यदि कोई भूल वश आ भी जाता 
तो उसे ऐसी फटकार सुनाती कि जीवन की काया-पल्लट ही हो जाती । इन 
सब परिस्थितियों ने उसके जीवन में बहुत कुछ एकाकोपन ला दिया जिससे 
उसे गहन चिन्ता ने आ घेरा अतः अब फलतः नीरज! को अपना वह 
अनिन्‍्ध सोंदय एक खिलवाड़-सा प्रतीत होने लगा। किसो भी अन्य 
पुरुष से बोलना, उसकी ओर मदमस्त चितवन से देखना उसे बुर लगने" 
लगा । जहाँ तक वह सोचतो कि उनकी छाया भी उसपर न पड़ने पावे | 
इसका यह मतलब नहीं था कि उसे पुरुष समाज से घृणा हो गई बंढिकि 














( ३०० ) 


उसे केवल उसके कुत्सित विचार और अनतिकता से ही एइणा थी जिसमें 
पुरुष का दम्भ ओर पाखण्ड तथा उसकी असंयत मनः प्रवृत्ति ही कलकती है । 
उसके इस प्रकार के मानसिक परिवर्तन की उस ही कारण बनी । जिसका 
सुखी और दास्पत्य जीवन उसे अपने विगत जीवन की ऊझाँकी कराने लगा 
जिसके लिए वह कभो-कभी इतनी बेचेन और अ्रधीर 
आ्राण पाने के लिए तुरत ही वह उमा के यहा शिना उसके बुलाये हो जा 
पहुँचती और उससे घुलमिल कर तत्र तक बातें करती रहती जब तक कि 
उसके हृदय का भार हलका न हो जाता । 






नीरजा ने अब अपनी कोठी में एक तरह से ताला ही मार दिया था । 
पत्र-पत्रादि जो बाहर से कभी आते भी उसके लिए उसने डाकत्राले को 
झपना नया पता द्वारा 'उमा देवी, बंगला न० ५ जवाहर रोड” ढछिखा 
दिया था। जिससे वे उसके सारे पत्रादि उसी उसा के ही बँगले पर 
दे आते थे । 


उस दिन भी जब्र उसा और नीरजा बैठकर किसी प्रसंग पर बातचीत 
कर रहीं थीं तो डाकवाले ने एक पत्र जाकर नीरजा के सामने टेशुल पर 
रख दिया। पतन्न को देखते दी नीरजा ने श्धीरता से उठा कर खोला और 
एक ही निगाह में सारे पत्र को पढ़ डाला । पत्र डा० बीरेन्द्रमताप बेरिस्टर 
हरा लिखा गया था जिसमें उसके द्वारा क्री गई अपील का अनुमोदन 
और फैसले का दिन उद्लेखनीय था। उक्त पत्र द्वारा उसे उस दिन उप- 
स्थित रहने का सुर्गाव दिया गया था और यह बताया गया था कि उसके 


पढ़ कर नीरजा का हृदत भय-मिश्रचित प्रसन्नता से एक बार खिल उठा। 
भय इसलिए कि कदाचित्‌ छोटी अदालत का ही फैसला बहाल रहे ओर 
प्रसन्नता इसलिए थी कि न्‍्यायाघीश उसके परिचितों में से थे। और यही 
बात सोचकर उसने एक अर्थ पूर्ण दृष्टि उमा पर डाली । पर न जाने क्‍यों 
बह अधिक देर तक उसकी ओर न देख सकी और शीघ्र ही अपनी आँखें 














के 
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( ६०३ ) 


'डसी पत्र में पुनः गड़ा लीं। उस समय वह उक्त पत्र उमा को दिख- 
लाना तो अवश्य चाहती थी पर न जाने क्यों उसका हाथ ही इसके लिए 
नहीं उठता धा। उसकी गति साँप-छुछुन्दर की सी हो रही थी । वह बार 


बार उम्रा की ओर देखती ओर पुनः अपनी आँखें पत्र में गड़ा लेती । 


उम्रा ने उसकी इस चंचलता को देखा ओर पत्र को तुरत ही उसके हाथों 
से खींच लिया तथा आद्योपान्त पत्र को बड़ी गम्भीरता से पढ़ डाला । पत्र 


को पढ़ते ही उम्र को नीरजा ओर साहब के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा 


'अबल हो उठी । इसलिए कि अब उम्र ओर नीरजा में एक दूसरे से 


किसी भी प्रकार का दुराव या प्रार्थक्य नहीं रह गया था। दोनों एक 


'दूसरे के अत्यन्त निकट आ चुकी थीं । इतनी घनिष्ठता होते हुए भी नीरजा 


ने अब तक अपना और साहब का सम्बन्ध उसा से नहीं बतलाया था। 
अतः उसने नोरजा पर व्यंग कसते हुएं हँस कर उक्त सम्बन्ध के विषय में 


पूछा । पहले तो नीरजा ने इधर-उधर की बात बता उक्त प्रसा। को 
टाख़ना चाहा पर उमा ने बार-बार मजाक करते रहने ओर इस प्रकार का 


उससे दुराव करते रहने के उल्लाहने को सुमऋर आशद्योपान्त सारा किस्सा 
एक-एक कर उससे कह सुनाया कि किस प्रकार उक्त विभाग के कर्मचारी 


तथा ठोकेदार साहब के अत्याचार से पीडित होकर सहायतार्थ उनके पास 


याचना करने आये थे ओर किस प्रकार उनका तथा साहब का ठीके के दिन 


प्रथम परिचय हुआ जो बढ़ता-बढ़ता प्रगाढ़ प्रेम में परिवतित हो गया। 
फिर उसने “कार बिगड़ने ओर उसके हाश निर्मल से परिचय होने के 
विषय में सी बतलाया तथा उस दिन की घटना का भी हाल कहा जब वह 


4 बजे रात अपनो कार से उसे उसके घर तक पहुँचाने का कष्ट किया था ! 


फिर उक्त साहब के निशाने से बाल-बाल बचने तथा नोकरानी के प्राणान्त 
के विषय में सो दृदे भरी कहानी कह सुनाया और साहब पर चल्लाये गये . 
'घुखिस के अभियोग तथा छोटो अदारूत के उस फेसले का भी हाल कहा 


जिसके द्वारा साहब को फाँसी की सजा मिली थी। फिर अपनी अपील 


'सथा साहब को उक्त अभियोग से सुक्त कराने में अपने प्रयात की ओर 














संकेत किया। अगाढ़ प्रेम की इस प्रकार सारी 





टला को सुन 


कर पहले तो उमा हँसी पर सहसा गग्भीर हो गहँ। उसे साहब के. 





उस अत्याचार पूर्णा कार्यों पर घृणा हो आई शोर एक क्षण के 
उसी घछणा से तिलमिला कर अपनी दृष्टि नीरजा को ओ 





रे से हटा लिया। 
नीरजा को कोई आत्मिक ठेस न पहुँचे। हँसते हुए पूछा “बहन | ऐसे हिसक 
पशु से तुमसे किस प्रकार इतना ग्रगाढ़ प्रेम हो गया जिसने तुम्हारी हत्या 
करने में भी जरा सा आगा-पीछा न सोचा । पर धन्य हो बहन ! ओर 
धन्य हे तुम्हारा निश्चल प्रेम जो इतना होने पर भी उले बचाने के लिए 


तुमने इतनी दोड़-धूप किया। रुपये को पानो की तरह बहाया और अपीक्ष 
करने में एक सुस्त बीस हजार का दीका करा लिया ! इसे ही कहते हैं प्रेम, 


समर्पण और त्याग । जिसका पूर्ण विकास इस प्रकार मैंने तुमसे निखरा 


हुआ पाया” कहते कहते उम्रा किसी गम्भीर चिन्तना में निमग्न हो गई 


ओर नीरजा ने लज्ता से सर नीचा कर लिया। अपनी इस लज्जञा को 
छिपाने के लिए वह टेशुल पर रक्‍्खी हुई एक पत्रिका को उठाकर पदने लगी । 
उस समय उमा ने नीरजा की आर देखा तथा उसमें स्पष्ट रूप से ऋलकती 
हुई उस लज्जा-पूर्ण बेबसी को भी देखा फिर उसी गस्भीर मुद्रा में बढ़बढ़ा 
उठी “बहन ! घबराओ नहीं में तुम्हारे द्वारा किये गये उन सारे एहसानों: 
का बदला कमी न कभी अवश्य चुक्राऊँगी” ओर पुनः किसी विचारधारा 
में निमर्न हो गई। उसी समय निर्मल की कार फाटक के भीगर प्रवेश: 
करती हुईं दिखलाई पड़ी जिससे दोनों उठ कर अपने ड्राइंग रूम में चली: 
गईं' तथा नौकर ने टेबुल कुर्सी को उठाकर भीतर कर दिया । 

















तीसवाँ के 
निर्मल के मनमें नीरजा के प्रति उठी हुई कामुक भावना कतिपय 
कारणों से दब-सी गई थी पर मिटी नहीं थी। निर्मेल इस बात 
जानता था और अपनी इस दुर्बलता पर विजय पाने के लिए नीरजा के 
सम्मुख बहुत कम जाता था। नीरजा भो इस बाठ को अच्छी तरह 
जानती थी और यह भी जानती कि उसका इस प्रकार उसके घर में 
अकारण ही बना रहना दोनों के लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकता 
है और साथ ही बहन उमा के लिए भी । यही कारण था कि वह जब 
कभी निर्मेव को देखती कोई न कोई बहाना या आवश्यक कार्ये बतलाकर 
झपने भाग जाना चाहती । पर उस हँस कर उसे रोक लेती ओर 
कहती “बहन तुम भी खूब हो, वहाँ अकेले जाकर क्या करोगी, आज 
यहीं न रुक जाओ, कल में भी आपके साथ ही आपके घर तक चलूँ गी” 
नीरजा उसके इस आग्रह को न टाल सकती और उस दिन वहीं 
रुक जाती । द 
उस दिन जब निर्मल न्यायालय से आया, चाय पानी पी कुछ देर 
ही बैठा कि एका"क उसकी इच्छा टहलने की घुनः जागरूछ हो डठी। 
उसने नौकर को बुलाया भर उमा को भी वैयार हो जाने के लिये 
कहकर डाइंग रूम में कपड़ा बदलने के लिए चला गया। कपड़ा बदल 
कर जब तक वह बाहर निकले उसके पूर्व ही उमा और नीरजा तेयार 
हो कर आ गई । उन्हें इस प्रकार आया देख, निर्मल ने हँसते हुए कहा 
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“झरे आप लोग आ गई में तो समझ कि में ही सबसे पहले तेथार हो 
जाऊँगा पर आपलोगों ने तो बाजी मार लिया” झर टदहाक 
सब्र एक साथ ही खिलखिला पड़े। फिर दोनों को साथ लिए सि निर्मस 
उसी कृष्णपुर की ओर छुड़ी घुमात। चल दिया । 

उम्ता की बीमारी के कारण निर्मल कितने हों। दिनों बाद इस आर 
खाया हैं | यद्यपि बाबा राघवदाल बीच-बोच में जाकर बनते 
ओर उसमें उन्साह पूर्वक हाथ बटाने वाले प्रयेक सहयागियों का विधि- 
पूर्वक वर्णन करते रहे जो निर्मेत को सचयुच ही यहाँ उसी तरह देखने 
को मिला भी । उसे यह सत्र कुछ देख सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ और 
सत्रसे अधिक आख्र्य बावा राघवदास को देख कर हुआ जो अत्यन्त 
लगन के साथ प्रत्येक कार्य को देखते और सजदूरंं तथा गाँव बालों का 
उत्साहित कर रहे थे । चरण भर के लिए निर्मल वहीं रुक गये ओर 




















बर्दी सूचमता से सब्र कुछ देखने खगे। तब तक बाबा राघवदास की. 


निगाह एकापक निर्मल की ओर उठ राह और वे उसी तरह गाँव बालों 
तथा मजदूरों का उत्साहपूर्वकक काम पर छ्गे रहने की प्रेरणा दे निर्मल 
के पास आकर खड़े हो गये । सत्रों ने कुक कर चरणस्पर्श किया और 
बाबा जी यथायोग्य आशीवांद दे, सबके साथ उसी घबूतरे पर आक 
बेठ गये । 

... बातचीत के प्रसंग में निर्मल ने बावा राषवदास के उस कार्य को 
प्रशंसा करते हुए कहा “यद्यपि आप इतनों ही छगन शोर परिश्रम के 
साथ उस समय भी कार्य करते रहे ओर अपने दूसरे सहरधांसग्रों को भी 
उत्साहित करते रहे पर उसका परिणाम कुछ का कुछ हा गया” कह कर 
हँस दिया और बाबाजी भी हाथ मलते हुए हँसने लगे । फिर निमंत्ल 
का उत्तर देते हुए कहा “क्या कहें भगवान की यही इच्छा थी, नहीं तो 
उस दुर्दान्‍्त दानव को प्रसन्‍तन करने के लिए हम लोगों ने क्या नहीं 
किया । आप तो स्वयं देखते ही थे कि कभी-कभी हम लोग सारी को 

















सारी रात जाग कर कार्य करते रहे फिर भी वह अल्फ ही बना रहा । 





( १०९ ) 


आपकी कम दुर्गति की ?” और न जाने क्‍यों एकाएक गम्भीर 
हो गये उस समय झतीत का चलचित्र जेसे एक बार उनके सम्मुख 
पुनः सस्त-साणडव की जगा । जिस सोचते हुए वे बहुत देर तक 
उसी प्रगाद में बहते रहे । उस समभ निमेज्ञ भो सब कुछ सुनकर न 
क्या सोचता रहा। उसा ने देखा विषय अच्छे समय ओर 
उसके मनानुकुल छवि हुआ हैं । उसने नीरजा को भी देखा जो 
किसी विचारधारा में लीन सिर नीचा किय्रे हुए कुछ सोच रही थी। 
जिसे देखते ही वह समझा गई कि नीरजा इस समय अवश्य ही 
सी साहब के विषय में उठे हुए शसंग पर सोच रही है 
अतः सूकता को भंग करते हुए उसने कहा “सुनती हूँ उत्त 














साहब क छोटी अदालत ने किसी अभियोग में फॉसी की सजा सुना 


दी हैं। बेचारे का अपना कोई था नहीं जो उसे बचाने के लिये अपील 
भी करता । क्‍यों बहन नीरजा ! क्‍या आपने उसी साहब को बचाने के 
लिये अपील कर रक्‍्खी है ! उस दिन जो डा० वीरेन्द्र प्रताप बेरिस्टर की 
चिट्ठी आई श्री उसमें कदाचित्‌ उसी साहब के विषय में तो लिखा था ! 
है न यहो बाल !” । नीरजा उस समय पसंग को इस प्रकार उमा द्वारा 
उठाये हुए देखकर समझ गई कि वह अपरोद रूप से इस समय उसको 
कुछ न कुछ सहायता करना चाहती हैं। हतः विषय की उपयुक्तता पर 
ह् बेचार करते हुये इसना भर कह। “हाँ । उसी साहब के लिये तो” और 
फिर चुप हो गई । उमा ने मुस्कराते हुये निर्मेल की ओर देख कर कहा 
“सुनती हूँ उसके जीवन के अन्तिम निर्णायक आप ही बनाये गये हैं?” 
शोर निर्मल की स्म््ति जसे फिर से ताजी हो गई ओर हँसते हुए कहा 
हाँ ! हाँ ! ठीक कह रही हो। असुक दिन उक्त मुकदमें में फेसला भी है। 
हाँ ! सुनिये न बाबाजी उस जघन्य पशु का दानवी कतेव्य ओर आदि से 
अन्त तक सारा किस्सा कह सुनाया । सुनते ही बाबा जी की आंखें क्रोध 
से लाल हो उठीं। अधर फड़कने लगे और नीरजा की ओर सुड़ कर 
आहा “धन्य हो देवी ! अपने उस हत्यारे को बचाने के लिये जिस प्रकार 
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का त्याग और साहस दिखलाया है वह स्तुत्य है। भा स्यों 
करुणामय सुरसरि का प्रवाह जब तक ईस भूतल पर रहेगा तभी तक 
ऐसे बर्बर और उच्छुद्ल सगर पुत्रों जेसे दुर्दान्त मानव का उद्धार भी 
सम्भव बना रहेगा। नारी सर्देव ही पुरुष के लिए श्रद्धा और विश्वास की 
पात्र रही है। वह प्रथम मात रूप में पुरुष का सिली । फिर खहने के 
रूप में आ, आवत्य सा निशछल अम्लान आर शाश्वत नूतन स्नेह का 
सूत्रपात किया । वहीं पुनः धर्म पत्नी बनकर पुरुष की जिस प्रकार लेवा 
ओर उसके लिये त्याग तथा बलिदान जनित समर्पण दिखलाया वह पुरुष 
के लिये विचारणीय है। नारी के अर्पकिल हृदय का ले स्तत्य समपंख 


सं. जेसी ना है मी ] 
























पुरुष की शक्ति और उसके जीवन-पथ का सदा सम्बल बना है। उसी से 


५ रॉ 





उसको जीवन मिला है तथा शक्ति और भरणा मिली है. स्फूल आर 
आलम्बन मिला है और इसीलिये वह पुरुष के लिये श्रद्धंय है, पूणित हे 
और विश्वसनीय है । वह पुरुष को ढालती है, ढालना जानती है । उसे 
बनाना बिगाढ़ना उसके हाथ का खेल है । जहाँ वातसल्य, # तत्यथ और 
प्रगाढ प्रेम की सर्वदा पत्रित्न सरिता बहती है यह वही उद्गम है वही 
बहाव है और वही रूदुल थपेढा है जिसमें छुबको लगाने से पु 
हो उठता है। प्रकृति ने पुरुषों की अपेक्षा इन्हे तीन गुण अधिक दिया 
है वह है प्रेम, व्याग और क्ज्जा जो असली आभूषण आर हे लंकार 

सौन्दर्य और आकर्षण है । पर आज की नारियों यदि अपने उस सत्य 
स्वरूप को पहचान पाती ! पाश्चात्य सभ्यता की चकाचाॉंघ में तितकी तल 
बन माता बनतो, सती सीता ओर अजुसुइया जिससे गीय॑ 














संतानों को नैतिक बल मिलता और बिना इसके भारत का उत्थान 
सम्भव नहीं । जब तक इसका नतिक उत्थान नहीं होगा, बांध बाँधने और 
पंचवर्षीय योजन! चलाने से कुछ होना हवाना नहीं । भले ही कुछ स 
के लिये वह भौतिक प्रगति कर जाय पर आग चजधकर उसकी वह प्रगति 
कुंठित और अवरुद्ध हो जायगी तथा उसका सारा किया कराया परिश्रस 
और धन, बांध टूटने के पहले ही बह कर व्यर्थ बन जायगा। उस सम: ॥ 








रुप धन्य 
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“बापू”? के रामराज्य की कल्पना केवल कहपना भर रह जायगी। तब 
हमारी इस असफलता पर आगे आलनेवाली पीढ़िया हम पर हंसंगी। 
घिवकारेंगी और कोसेंगी उस समय हमारा यह नव निर्मित संविधान 
कागज को रही टोकरियों में फेंक दिया जायगा । अतः सरकार को चाहिये,. 
और उसमें आने वाले अत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वे तरह तरह की, 
शोपियों और उसके वादों के चक्कर न पढ़ सबसे पहले भारतीय बने, 
प्रैर इसी राष्ट्रीय भावना से अभिप्रेरित होकर सब एक साथ बेठ मेल से 
आधुनिक शिक्षा में आमूल परिवर्तन करें। स्कूलों ओर कालेजों के लिये 
नयें ढंग की पुस्तकों का निर्माण करें जिसमें भौतिकता की प्रगति के साथ 
ही साथ आध्यात्मिकता पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया हो। तब कहीं 
जाकर बापू की आन्तरिक इच्छा पूर्ण होगी और स्वर्ग में उनकी आत्मा 
को हमारी इस प्रगति से शान्ति मिलेगी । उस समय वे स्वर्ग से, हमारी 
बढ़ती हुईं उस नेतिकता, अनुश सन-प्रियता संयम और सद्विचारों से 
प्रसन्ष होकर हम पर फूत बरसायेंगे। कहते कहते बावा राववदास गम्भीर 
हो गये। समय अधिक हो गया था अतः निर्मल ने उठते हुए उस द्नि के. 
लिये क्षमा मांगी तथा अगले दिन दर्शन करने को कहकर चलना चाहा । 
पर चलते-चलते रुक कर बाबा जी से विनम्र वाणी में इतना फिर कहा- 
यदि आपको कोई विरोध न हो तो में साहब के फेसले के दिन आपको 
झपनी ओर से जरी मनोनीत करना चाहूँगा क्या यह भस्ताव आपको 
स्वीकार हागा ? बाबाजी कुछ देर तक मौन बने रहे फिर हंसते हुए कहा 
“आपका आग्रह न तो पहले कभी टाला और न तो अब भी टालना 
चाहूँगा जैसा आपको इच्छा है वही करने का प्रयत्न करूंगा और 
हँसकर चलने लगे । निर्मल ने भी उन्हें दुश्डघत किया और उस दिन 
गुरुदेव को भी उक्त विशेष मुकदमे में जूरी बनाने के प्रश्न पर विचार करता 
उसा और नीरजा के साथ शनैः शनेः बढ़ते हुये उस घने अन्धकार को: 
चीरता बंगले को लोद पढ़ा । 


>> 0 पा 
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. नहीं किया, जिसने कि निर्मल ऐसे मेधावी और कार्यकुशल युवक को 
आत्महत्या करने के लिए बाध्य किया तथा सुझ ऐसे प्रधान लिपिक को 





गईं। लोगों ने देखा कि निर्मल दो महिलाओं और दो वयोक् 
तथा परम तेजस्वी सन्‍्तों के साथ उतर कर गम्भीर सुद्गा में अपने कक्ष 
की ओर बढ़ रहा है। आज इस प्रकार न्‍्यायकत्ष में महिलाओं और 
सम्तों के साथ प्रवेश करते देख लोगों को आख़र्य तथा कुतूहल एक ही 
साथ हुआ। चपरासी ने दौड़ कर कुसियाँ यथास्थान लगा दीं और 
निर्मल सबके साथ आकर ग्रेठ गया । ु 

चपरासी जब्र तक नित्य की भाँति आवाज लगाये, उसके पहले ही 
स्थातिप्राप्त बेरिस्टर डा* वीरेच्दप्रताप तथा अभियुक्त साहब, कठघरे के भीतर 
खड़े हो चुके थे। उस समय सबको आया देख निर्मल ने जूरियों से एक 
एक कार राय लेना प्रारम्भ किया । सबके याद जब बाजा राधयदास का 
नम्बर आया तो उपस्थित जनता इस वयोबृद्ध तपस्त्री को देख परस्पर 
काना-फूसी करने लगी । उस ससय बाया राघवदास ने गम्भीर मुद्रा में 
खड़े होकर निम्न प्रकार कहना प्रारम्भ किया । 
“उपस्थित जूरियों तथा न्यायाधीश श्री निर्मल ! यह वही नर-पिशाल्,' 











_दुर्दान्‍्त, अत्याचारी, अधिकार सद में चूर्ण, हठी, क्रोधी, पदाधिकारी है 


जिसने निम्न वेतनसोगियों के साथ कभी भी मानत्रता का ध्यवहार 











आपने अत्याचारपूर्ण कार्यों से विवश बना वेराग्य का बाना अपनाने को 
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को बेरोजगार बना उन्हें तथा उनके दुधुहे बच्चों को भूख से सड़पते 
देख हँसता रहा । यह उसी नर-पिशाच का सबसे जघन्य कार्य है जिसने 
श्रोमती नीरजा ऐसी एक पूर्ण भारतीय महिला की हत्या करने की 

दुश्वेश्ठ की। उफ ! इस अधिकारी के अत्याचारपूर्ण कार्यों को कहाँ तक. 
गिनाऊं” सुनते हो सत्र जूरियों के झुख से एकसाथ ही निकल 

पड़ा 'फाँसी, फॉँसी, ऐसे नर-पिशात्व अधिकारी को अवश्य ही फाँसी 
दी जाय।” उस समय सारा कक्ष फांसी के शब्द से गूँज उठा और सब 

एक ही साथ क्रोधपूर्स निगाहों से उस साहब की और देखने लगे। फिर 
निर्मल ने गग्सोर सुद्रा तथा विनम्र वाणी में गुरुदेव से कुछ कहने के लिए 
प्राथना की । पहले तो वे उसी तरह पूर्व॑वत अपने स्थान पर बेठे रहे 
जैसे उन्होंने निर्मल की उस प्रार्थना को सुना ही न हो पर न जाने क्‍यों 
फिर क्‍या सोचकर कहना प्रारम्भ किया “आज हम सब स्वतन्त्र हैं, हमारा 
अपना एक संविधान है जिसके द्वारा हम स्वतन्त्र होते हुए भी परस्पर 
एक दूपरे के साथ कर्तव्य बन्धन में बेंधे हैं। यद्यपि हमें स्वतन्त्र रुपसे' 
सोचने-विचारने ओर कहने सुनने का अधिकार प्राप्त है पर हमें उस प्राप्त 
अधिकार पर गम्भोरतापूर्वक विचार करना है ओर उसके सदुफयोग में 

लाने का ब्रत लेना है इसलिए कि उसका सदुपयोग ही सच्चा न्याय, धर्म 
और कतंव्य है, सच्ची प्रतिष्ठा और सच्ची राष्ट्रीयवा तथा विश्व बन्घुत्व है 
इसके प्रतिकूल उसका दुरुपयोग ही अत्याचार है, नुशंशता तथा उछछुलता 
है, अराष्ट्रीयता तथा पतन है तथा झत्यु ओर विनाश है और' * 'और सभी 
कुछ“ इस समय हम सभी भोतिकता की चकाचोंध में गुमराह हो गये. 
हैं जिसका अंत कहाँ ओर कितना भयानक होगा, कहा नहीं जा सकता? 
कहकर एकाएक मोन हो गये । पर दूसरे ही रुण पुनः कहना प्रारम्भ 
किया “हाँ ! तो हमारा भारतीय संस्कृति का यह सबंदा का सिद्धान्त रहा 
है कि उसने काया बदलने को अपेक्षा आत्मा का बदलना, मस्तिष्क का परि- 
वर्तन करना ही उत्तम सादा है । उसका राज्य हृदय का राज्य रहा है, प्रेम: 
का राज्य रहा है नक्रि आतंक और हिंस। का । जब अल्लुलिसाल ऐसे डाकू : 

















( ११० ) 


का हृदय परिवर्तन हमारे सम्मुख है तब क्या यह सम्भव नहीं हो सकता 
कि ऐसे साहब का, जिसका मानसिक विकास इतनी हद तक हो चुका है 
जाहे भले ही वह एक पत्तीय भोतिकता से झतप्रोल हो, क्ष्या बदला नहीं 
जा सकता ? क्या उसे क्षमा ऐसे घातक और मर्माहत तीखे शस्त्र से परि- 
बतित नहीं किया जा सकता ? मेरे सतानुसार तो किसी भी सुसमभ्य पुरुष 
को जमा कर देना उसके झत्यु दण्ड से भी सयानक ओर क 

अतः इस साहब को सुक्त करना ही भारतीय संविधान ओर उसकी संस्कृति 
के सर्वथा अनुरूप होगा?” सुनना न था कि कठघरे में खड़ा बन्दी साहब 
बेड़ियों सहित पेर पर लोट पड़ा । लोगों ने देखा कि वह लोटने के साथ 











ही एक ओर धीरे से लुढ़क गया । दोड़कर डाक्यरों ने आला लगाया 


नाड़ी देखा ओर अत्यधिक प्रसन्नता ही हदय गति के रुक जाने का कारण 
बता, अपने-अपने स्थान पर आकर बंठ गये। उस समय्र नीरजा चीख 
मार कर झतक साहब के शत्र पर लोट पड़ी । कक्ष में एक भयानक नीर- 
वता व्याप्त हो उठी तब तक उसा ने उस नीरवता को भंग करते हुये गुरु- 

देव को प्रणाम कर कहना प्रारम्भ किया, “बहन नीरजे ! उठो, साहब 
उठो ! यदि में मन वाणी ओर कर्म से सचमुच पतिवरता हूँ ओर रही हूँ 


तो उस सारी तपस्या का फन्न आज तुम्हें अपित है उठो ! उठा ! ओर लोगों 


ने देखा कि उसके शरीर से एक तेज पुंज् फूट कर साहब के शबर में प्रवेश 
कर गया है ओर साहग्र एक अंगड़ाई लेकर धीरे धीरे उठने छगे हैं । लोगों 


की आंखें उस भयानक प्रकाश की चकाचाध को देर तक देखने में असमर्थ 
हो गई और क्षण भर के लिये शव की आंखें रूपक सी राई । पर निर्मल 


अब भी कुर्सी पर पूर्ववत्‌ ही बेठा सब कुछ देख रहा था। सहसा दौड़ 
कर उसने साहब ओर नीरजा का हाथ एक दूसरे से मिला दिया, “उसी 


_ दिन शाम को लोगों ने पत्र-पत्रिकाओं में छुपा हुआ यह समाचार बड़े 
चाव और आश्चर्य से पढ़ा ।” “पुनर्जीवित साहब तथा नीरजा का पाणि- 
अहण' * _*९/७०७० द 


॥ समाप्त ॥ 








